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महाकवि कालिदास. j 
के विपय में, यहाँ पर, कुछ लिखना हमारा WA ह, पर हमारी अल्पवाचा-शक्ति 
में सामथ्य नहों Є कि हम उनके विषय में कुछ कह सके | आज तक अनेक देशी और 
विदेशी विद्वान्‌ AAAI ने, मुक्तकण्ठ से उनकी कलित-कीत्ति का गान किया है। 


जगत्‌ की प्रायः समस्त सभ्य भापाग्रों में उनके ग्रन्थों का पूर्ण आदर हे | उनके इस 

महाकाव्य मेघदूत 
के विपय में तो किसी किसी विद्वान्‌ का मत हे कि यदि कालिदास केवल इसी 
काव्य के कत्तां होते तो भी विद्वजन-समाज में उनका उतना ही आदर होता 
जितना आज हो रहा है। “әта” में सम्पूर्ण काव्यगुण पाये जाते हैं । इस 
काव्य की «абаат का अनुमान इसी बात से किया जा सकता है कि सारी देशी- 
विदेशी सभ्य भाषाओं में इस अन्य के अनुवाद हो चुके हैं। इतना ही क्यो, एक 
एक भाषा में, इस काव्य के, एक एक नहीं, अनेक अनेक अनुवाद हुए हैं | आज 
सारे संसार में За भाषा सवश्रष्ठ मानी जाती है । उसमें भी प्रस्तुत काव्य के 
दो अनुवाद हो चुके हैं । एक विल्सन साहब ने किया Š और दूसरा म्रिफिथ साहब 
ने । मराठी में भी इस काव्य के तीन waa हुए Ё । प्रस्तुत अनुवाद के पहले 
इस काव्य के 


हिन्दी में चार अनुवाद 
हो चुके हैं; पर इससे किसी को आश्चर्ये न करना चाहिए; क्योंकि हिन्दो हिन्दुओं 


की और सारे हिन्द की राष्ट्रभापा हे | सबसे पहला अनुवाद स्वर्गीय राजा लक्ष्मण 
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सिंह ने, दूसरा स्वर्गीय ठाकुर जगमोहनसि ह ने, तीसरा लाला सीताराम, о ए०,ने 
और चोथा राय देवीप्रसाद, ate wo, बी० Tao, ने किया Š | पहले दा सज्जन 
क्षत्रिय हैं ओर पिछले दोनों सज्जन कायस्थ Š | इनमें से तीन सज्जना के अनुवाद 
विविध grat से विभूषित आर अत्यन्त सरस है । लाला सीतारामजी ने भी, अपनी 
काव्यशक्ति के अनुसार, अनुवाद को रोचक बनाने में त्रुटि नहीं की है । शरव प्रश्न 
यह है कि हिन्दी में चार अजुवादों के रहते हुए भी इस 


gad अनुवाद का 99 


क्यो किया गया ? इसका मुख्य कारण यह है कि महाकवि कालिदास की कविता 
का आनन्द, अपनी अल्प बुद्धि के अनुसार, हम भी प्राप्त करे । इसके अतिरिक्त 
अब तक के चारों अनुवाद ऐसी भाषा और ऐसे चन्दों में ğ हैं जिनका खाद 
हिन्दी के पाठक बहुत दिनों से ले रहे हैं । एक ही प्रकार का पदार्थ, अधिक काल 
तक, सेवन करने से मनष्य का मन उकता जाता है । वर्तमान काल भारत का 
युगान्तर है । लोगों में नूतन विचारों की जागृति हो रही है । एकराष्ट्रीयता 
स्थापित करने के लिए एक राष्ट्रभाषा, एक राष्ट्रलिपि, एक UF आर एक 
agaia निश्चित करने का प्रयत्न हो रहा है | सौभाग्य से महाराष्ट्र, बङ्गाल आदि 
ıi के gw मुख्य नेताओं ने हिन्दी ही को राष्ट्रभापा का आदर दिया है । गत २४ 
अक्टूबर, ०३ को बढ़ौदे में जो “महाराष्ट्र-साहित्य-सम्मेलन?” हुआ, उसमें भारत 
के मुख्य माननीय विद्वान्‌, बङ्गाली और sat के प्रसिद्ध ग्रन्थकार तथा वक्ता 
श्रीयुत रमेशचन्द्रदत्त ने, अपने जीवन की अन्तिम वक्तृता में, स्पष्ट कह दिया है 

ed देश भर में एक ही लिपि और एक ही .भाषा का प्रचार करना चाहिए | 
` इस काम के योग्य सिफ नागरी लिपि और हिन्दी भाषा ही कही जा सकती है!?-। 
इसलिए ya ; 

खडी बोली की कविता 

में काव्य-प्रन्थो की रचना हानी चाहिए | यहो बोली भारतवासिप्रों की राष्ट्रभाषा 


है । अमी तक जिस भाषा में हिन्दी की कविता होती थी वह राष्ट्र भर की भाषा 
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नहों है । वह एक छोटे से प्रान्त की भाषा हे । इसके अतिरिक्त वर्तमान समय में 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennaifand eGangotr у 
ë A yota q 


प्रस्तावना । Wee 


पण्डित श्रीधर पाठक, ( जो खड़ी बोली के भी आचाय्ये हैं तथा और दो एक 
कवियों, को छोड़ कर कोई शुद्ध व्रजभापा लिखते भी नहीं हैं। आज कल के व्रज- 
भाषावाले ( सिफ कहने भर के लिए ) कवि खिचड़ी भाषा या वर्णसंकर भाषा में 
कविता करते हैं, जिसकी क्रिया यदि बैसवाड़ो की है तो संज्ञा बुन्देलखण्डी की ё, 
और, यदि, सर्वनाम खड़ी बोली का ё तो विशेपण त्रजभाषा का है | ऐसी भाषा 
Ф काव्य-अन्यों को राष्ट्रभापा के FEU कहना शोभा नहीं देता और न ऐसी 
भापा लिखने से कभी भाषा को स्थिरता आ सकती है। इसलिए वत्तेमान काल में 
खड़ी बोली में ही काव्यग्रन्य लिखने की बड़ी आवश्यकता Š | आनन्द की बात 
Š कि पण्डित श्रीधर पाठक, पण्डित महावीरप्रसाद द्विवेदी, पण्डित गिरिधर शास्मां 

पण्डित नाथूराम शङ्कर RÎ, वावू मथिलीशरण युस ओर पण्डित कामताम्रसाद्‌ 
गुरु आदि सरस्वती-सुत कवि खड़ी बोली की कविता-श्र को बढ़ा रहे हैं । हमारी 
सम्मति Š कि जब उपयुक्त सज्जन खड़ी बोली में मददाकाब्य-अन्य REN ओर 


“संस्कृत तथा FT आदि अन्य भाषाओं के महाकाब्यों का खड़ी बोली में अनु- 
चाद करेंगे तभी उसकी उन्नति होगी | बङ्गाली, मराठी और गुजराती में अनेक 


कवियें ने महाकाच्य-ग्रन्थ लिखे हैं; ओर इसी लिए इन भापाओं का काव्य-भाण्डार 


` चढ़ा हुआ Š | एक बात और हे чч तक खड़ी बाली की कविता मं 


संस्कृत के ललित-वृत्तो की योजना 


न होगी तब तक भारत के अन्य प्रान्तो के विद्वात्‌ उससे सचा आनन्द केसे उठा 
सकते हैं ? यदि राष्ट्रभापा हिन्दी के काब्य-्रन्थों का स्वाद अन्य प्रान्तवाला को 
भी चलाना Š तो उन्हें संस्कृत के मन्दाक्रान्ता, शिखरिणी, मालिनी, чый, 


_ वसन्ततिलका, शादू लविक्रीडित आदि आदि ललित-वृत्तो से XE करना 


चाहिए | भारत के भिन्न भिन्न प्रान्तो के निवासी विद्वान्‌ संस्कृत भाषा aaa 


अधिक परिचित Ë । इसका कारण यही है कि संस्कृत भारत भर की qaq झर 
“प्राचीन भाषा Š | भाषा का गौरव बढ़ाने के लिए काव्य में अनेक प्रकार के ललित 
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gal और नूतन grat का भी समावेश हाना चाहिए | आनन्द की त्रात है कि 
सरस्वती” मासिक पत्रिका का कवि-चर्ग इस ओर ध्यान रखता है । वर्तमान | 
समय में संस्कृत के मनोहर Tal की योजना की जितनी आवश्यकता Š उससे भी 
अधिक आवश्यकता इस बात की है कि संस्कृत के महाकाव्यों का š 
समइलोकी और समवृत्त अनुवाद 

हा । परन्तु यह बात чеч कठिनं है । संस्कृत भाषा में यह एक विशेष गुण है कि 
उसमें कही गई महद्भावपूर्ण बात कुछ Vat से जताई जा सकती है । ऐसे ही 
अनेक गुणों के कारण संस्कृत भापा का “संस्कृत” नाम पड़ा हे | संस्कृत के एंक 
पद्य कां भाव हिन्दी में एक ही पद्य में- नहीं नहीं а हुए अवरो और गिनी 
हुईं मात्राओं #—атат чега दुस्साध्य है ओर हमारे समान छुद्र कवि के लिए 
तो यह एक अत्यन्त साहस का काम Š | अब, प्रश्न यह Š कि जब संस्कृत में उ _ | 
युक्त गुण हे तब उसकी थात्मजा हिन्दी में यह गुण क्यों न होना चाहिए ? हिन्दी _ 
में भी यह गुण है; पर वह गुण प्रकट तव हो सकता है जब संस्कृत के विद्वान्‌ 
और हिन्दी के प्रतिभाशाली कवि, संस्कृत के пач का हिन्दी में समछोकी _ 
झर समवूत्त अनुवाद करे' 1 जहाँ तक हम जानते हैं, किसी ग्रन्थ का ऐसा अनु- = 
वाद, अब तक, खड़ी बोली की कविता में नहीं छुपा है 1 ऐसे अनुवादों से भाषा _ ч 
की व्यापकता, गस्भीरता और सामथ्यं का|परिचय मिलता Š । हिन्दी के इन गुणों 
के प्रकट करने की आज बडी आवश्यकता Š | परन्तु मूल काव्य की सरसता और | 
सरलता ( असादगुण ) की रक्षा करके समशोकी और समवृत्त अनुवाद करना | 
अत्यन्त कठिन काम Š | हमारे लिए तो ऐसा अनुवाद करना असम्भव है; क्योंकि . | 


हम प्रतिभाशाली कवि नहीं E 
हैं. हमें सस्कृत का अच्छा ज्ञान भी नहीं हे ओर कविता करने का अभ्यास नया E Д 


Š । हम अपनी मातृभाषा के एक ч ओर लघु सेवक हैं । सेवक का काम सेवा. | 


करना है । इसी विचार से हमने निश्चय कर लिया है कि अपने जीवन भर, क्सी | 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


५" 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and 80810० 2 4 oy 


प्रस्तावना | s aa сыр 


न किसी प्रकार, हम उसकी सेवा करते रहेंगे, फिर चाहे वह सेवा तुच्छ ही क्यों न 
हा । यह हमारी पहली काव्य-कृति है | हम यह भी जानते हैं कि इस अनुवाद में 
मूल काव्य की सहस्रांश भी सरसता ओर सरलता नहीं है | हम यह भी जानते हैं. 
कि समालोाचकों कीं दृष्टि से इस अनुवाद में ओर भी अनेक दोप हैं; और उनके 
लिए हमें क्षमा भी कैसे मिल सकती है; पर इस स्थान में हम इतना प्रकट कर देना 
उचित समझते हैं कि परीक्षक लोग, इस काव्य की परीक्षा करते ЧАЧ, इस प्रकार 


` के अनुवाद करने की कठिनता पर भी ध्यान we | यदि समालोचक विद्वान्‌ इस 
अनुवाद की सत्य समालोचना करके इसके गुण-दाप दिखलावंगे तो हम पर--ओऔर | 


आगे इस प्रकार के अनुवाद करनेवाले प्रत्येक सज्जन पर--उनका बड़ा उपकार 
होगा । हम आशा करते हैं कि हमारे प्रिय मातृभापा-बन्धु हमारी इस अल्प ओर 
हीन सेवा को स्वीकार करेंगे। यदि हिन्दी के प्रतिभाशाली कवि ओर संस्कृत के 
उत्कृष्ट ज्ञाता, हमारी उपयु क्त विनती पर ध्यान देकर, अपनी, मातृभाषा में काव्य- 
wai की वृद्धि करेंगे तो हम ait कि उन्होंने हमारी इस तुच्छ कृति को 
स्वीकार किया हे । हिन्दी के प्रेमी पाठक यदि इसे पसन्द करंगे ता हम, अपनी 
| हृदयेश्वरी देवी के कृपाकटाक्ष से, अन्य संस्कृत-काव्यग्रन्थां, ARA और घम्मे- 
अन्थों के पद्यमय अनुवाद उनके सम्मुख उपस्थित करेंगे । अन्त में हम अपने परम- 
हितेपी ओर उपकारी ज्येष्ट बन्धु पण्डित माधवराव सप्रे को भक्तिपूर्वक धन्यवाद्‌ देते 
हैं, जिन्होंने इस अनुवाद को पूर्णे करने के लिए, हमें, वात्सल्य भाव से, उत्सा- 
हित किया । 


, रायपुर ; - 
ARAN, TET ७1१६ ६६ | | लक्ष्मीधर वाजपेयी ।. 
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ग्रस्तुत काव्य की Alaa कथा | 
पूवे भाग । 


१ सं ५ छोक तक--'एक स्वत्वान्मादी यक्ष' अपने प्रभु 

आप पाक ae ( कुबेर ) से एक साळ के लिए कान्ता से 
गिरि में रहना और एक मेघ अलग रहने का शाप पा कर रामगिरि में 
के देख कर उसके द्वारा रहने लगा । प्रिया से दूर होकर, उसने थोड़े 
देशा भेजने के लिए उत्सुक दिवस, उस पर्वत पर व्यतीत किये | आषाढ़ 
होना | के प्रथम दिन! में शिर पर एक मेघ 
देख कर वह उसके सामने 'खड़ा हा रहा' AC यह साच कर कि, आज 
भेघ-द्वारा' अपनी St के छिप. 'जीवनाधार वातो Ag,’ 'कुटजञ- 
कुसुम' का “अध्ये' देकर वह मेघ-प्रति "मुदित मन से वाळा? | इस 
पर कवि कहता है कि зекат से! यक्ष ने “йч से दीन वाणी कही, 


. पर यह न सोचा कि “धूमाझि ATC पवन जल से' बना हुआ यह 'अज्ञान' 


(जड) मेघ है, सन्देशा कैसे ले जायगा । परन्तु फिर कवि समाधान 
करता है कि इसमे यक्ष का क्या दोप ? 'कामान्ध प्राणी' “चेताचेत- 
क्रम नहों जान सकते! । 
६ से १५ इलोक तक-यक्ष मेघ से कहता है कि तू पुष्कराव- 
मेष से उसकी बड़ाई С" के FRE कुल में जन्मा है,' और 
करके, अलका नगरी के TOIT विचर सकता' है। “इन्द्र का 
а ले जाने के .लिए तू प्रधान? है । इस लिए ' हे qas 


“प्रार्थना करना और मार्ग के मै तुझ से प्राथना करता Ë । * सुजन से? 


कैतूइलों का वर्णन करके चिफल Pen’ भो श्रेष्ठ है और aa 
उत्साह ШЕ | Зама है। भै दुःखा ह? और तू 
“ताप-हारी' है इसलिए मेरा सँदेशा लेकर तू 'अलकापुरी' ज्ञा Arc. 
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ә मेघदूत । 


मेरी प्रिया का gar । इतना कह कर, और दो पंक्तियां मै अलका . 
का TUT करके, यक्ष उसे उत्साह दिला कर कहता है कि am 
š तुझे पथिको की खियाँ 'गगनतळ मै' देखेंगी | इस समय तुझे 
तोरे धीरे पवन! आगे चला रही है, 'बाई' ओर” पपीहा चाल रहा 
है | मार्ग में तुझे 'सुन्दरी बलाका, गर्भाघानात्सव में पूजेंगी' | 
तू अपनो 'भाभी सती का! ( मेरी स्त्री का) अवश्य देखेगा | 
Фай” तेरे 'साथ कैलाश” तक 'जावंगी' । अब तू इस 
अपने प्रिय अचल से जाने के लिए आज्ञा ले! | यक्ष कहता है कि-- 
Ф auga के ана संदेशा पीछे абат” पहले तू अपने जाने 
याग्य “मागे सुनले । उस मार्ग में agrî शिखर? हैं और 
“पुष्टिकारी स्रोतों का ag जल! है । 'सेद्धाङ्गनाये' तुझको चकित' हा _ 
कर 'देखेंगी' | अब तू इस 'सरस Masa’ ( हरे बेते के खल ) से . 
उत्तर ओर चढता हुआ जा ! इन्द्र के चाप से तेरा शरीर शोभित | 
21a | ` sa 
१६३लोक से २६ तक--प्राम की haat’ तुमे 'कषि-फलद' _ 

E сис मान कर HAT देकर देखेंगी | आगे कुछ Ў 
कूट, बिन्य-भू-विशीर्णा रेवा, पश्चिम ओर “मालक्षेत्र से जाकर उत्तर | 
दशार्णपान्त, विदिशा - राज- ओर जाना | वहाँ थकने पर GR आज्नकूट _ 
घानी, Te और नीच- शिर पर धारण करेगा! | देव खियो-सहित- _ 
गिरि होते हुए निविन्या आकाश-मार्ग से तेरी “छबि देखेंगे! । आगे) | 


हक ЯА = में शान्ति' लेते हुए जाना | वहाँ _ 
“гөл में विणा रेवा नदी मिलेगी उसका पानी 'पीते जाना'। 
आगे, वषो का आनन्द पाकर, सारङ्ग तेरा मार्ग सूचित करेंगे | इसके 
बाद यक्ष यह कह कर मेघ को उत्सुक करता है कि तू मेरे लिप जा 
म? अवश्य शीघ्रता ही करेगा; पर मुझे सन्दे है कि 'कक्रुभ-सुरम | 
' पतों मे रम कर और मयूरों का '्वनियुत मान! पाकर तू आगे 
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“दुतगमन' कैसे कर सकेगा | आगे चळ कर чи AW की शोभा 
से पूरे दशारे नामक प्रान्त मै ‘saat प्रथित विदिशा राजधानी 
मिलेगी! । वहाँ Asad’ का GAT पी कर तू अपनी 
"कामेच्छा भी सफल करना | वहाँ “नोच नामी विशाळगिरि 
पर विश्रान्ति लेना | आगे कुछ ठहर के, वनसरिता के तीर, 
मालती सांचे जाना” | इसके बाद यक्ष कहता है कि वहाँ जाकर यदि 

“उदीची ( का माग ) छाड देगा' ता तेरा “पथ कुटिल हा जायगा 

запа के महल लखना ठीक MR ।- वहाँ जाते इण माग में 
кат ( नदी ) से सरस La’ हा लेना Ae उसकी कृशता दूर 
करना । : 


३० से ३६ इलोकं तक-इसके बाद फिर तू TRT 
उजयिनी और महा- ( प्रान्त ) we” कर “ие TMAA 


कालेश्वरं का वर्णन। जाना | वह मानो एक 'स्वगे का भाग? Ê | 


वहाँ शिप्रा नदी की वायु प्रातःकाल में 'कु जां से परिमलित' होकर 
сайа की रति-जनित чете मिटाती है | नगर में पहुँच कर 
तू जालों से' ( झराखो से ) सुगन्धित YA Qar और sisa खाना । 
आगे वहाँ 'तिभुबनपति शम्भु (महाकालेश्वर) के घाम मै जाना", जहाँ 
धान्धवन्ती' नदी की वायु बह रही है | वहाँ 'सायड्भाल मे, शिवजी 
की पूजा होते समय, “दुन्दुभी सो बजा के! अपनी “गम्भीर ध्वनि सफल 
करना AIR, जा मन्दिर मै नृत्य कर रही हैं, तेरी 381 से आन- 
Раа दागी | 'सन्ध्या-ळाली” पाकर तू अपने को 'वृत्ताकार छाना' र 
शिवजी के “गोले गज़चम की! इच्छा पूणे करना। अँधेरी रात में 
छष्णाभिसारिकाये' अपने प्यारां के घर “जाती होंगो! | उन्हे विद्यत्‌- ` 


` आभा दिखला कर? तू भी किसो छत पर, अपनो थकी हुई प्यारी 


Rad के साथ Rena लेना | और फिर BST देख कर ата! माग- 
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४ मेघदूत । 
жиш करना? । а का मार्ग' न रोकना ; क्‍योंकि ЧЄ “नलिनी' की 
अथ रूप ओस पोछेगा 

३ ० इलोक से ५१ तक-आगे गम्भीरा नदी मे जब तिरी 

रा क छाया” 'प्रवेश करेगी तब उसकी अनेक 
शिरे. айч (चल); әй देख कर भर 'सरस' हाकर तू आगे 
दशपुर, RÊ, कुरुक्षेत्र कैसे चलेगा ? आगे सुरगिरि, या देचगिरि 
और सरखती होते हुएकन- ज्ञाते हुए तेरे ऊपर “वायु पंखा भलेगी 
чат तक का ЯН दवेचगिरि पहुँच कर स्वामिकातिक पर “स्वङ्गा 
के чач’ बरसा कर, उनके मार को 'गम्भार *वनि' से 'नचाना 
'स्वामिपूजा करके? आगे ‘MAAS ( चम्बळ ) उतरना जा रन्तिदेव 
की 'कीर्तिधारा' है। उसमें जब तू पानो छेगा' तब 'व्योमगामी 
सिद्ध आदि देव तेरी 'छवि देखेंगे! । आगे gagag तुझे. 
Gag दृष्टि से देखंगी । “त्‌ प्रथम, छायारूप, saad,’ जाना 
झार फिर कुरुक्षेत्र के! जाना। agi 'सरस्वतो' नदी का जल _ 
पोना जिसे कौरच-पाण्डव युद्ध के чач 'सुरख аге त्याग कर 
इळधर ने सेवन किया था | आगे चळ कर तू 'कनखळ-प्रान्तवाही गंगा 
देखेगा' । उसके 'विमळ awa "तेरी चलित छाया! थो sam 
जैसे बिना प्रयाग के गंगा-यमुना का संगम हो गया हो | 


इलोक ५२ से ६३ तक-डागे चळ कर 'गंगा-जनक 
हिमालय पहुँच कर, RAT Rem) उसके शिखर पर तेरी 
क्रौचस्त्र पार करके, Фин अपूव शोभा होगी । qat यदि “атаи से | 
में मानसरोवर का नीर पान चमरीकच जले Ar 'हैल TaN हाता पी 
करते हुए, अशका तक का पानी बरखा कर अझि शान्त करना | तिरी. 
आ वाणी न सह” कर तेरे зш ай ча 3 
शरम ( अएपद सुग) कूद कूद कर अपने पैर ааа! वर्दी 
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८ शम्भु-पदाङ्कित fret’ की प्रदक्षिणा करना जिसे “सिद्ध नित्य 


` पूजते Š | चायु-पूणे atat की मधुर ध्वनि के साथ वहाँ किन्नरियाँ 


शिवगीत गाती हे; तू भो अपनी ध्वनि करके ча सो बज्ञा देना | 


"आगे саарах में ' ' परशुधर की कीतिं ' का 'क्रोचरन्ध्र ' पार 


करके ' कैलाश का अतिथि बनना ' । उसके दवेत शिखर पर तेरा 
नोळवणे इस प्रकार शाभित होगा जैसे “हलूधर-स्कन्ध Я नीला पट! | 
वहाँ ' क्रोडागिरि पर ' यदि गौरीजी ' पाद-द्वारा' विचर रही at “ते 
तू स्वजञल स्तब्ध करके RAT बाँध देना, जिससे aza समय उनके 
ag चरणां के सुख मिले | Şe यदि वहाँ तुझे “ गर्मी मै ’ 7 छोड़े' 
ता “ सीम सी गर्जना से चांकाना' | मानसरोवर पहुँच कर उसका 
‘AT पीना! और “नाना क्रीड़ा' करना । वहाँ ऊँचे HEST वाली 'अलका 
नगरी їе पर है? | 


उत्तर भाग । 


१. इलोक से ११ FFF भाग में यक्ष पहले अलका के 

- महळें में मेघ की समता दशोता है | वह कहता 
ahaa है कि जिस प्रकार तिरे साथी' इन्द्रधनुष, बिजली, 
गजना ग्रौर उँचाई हैं उसी प्रकार वहाँ भी ° चित्र, नारी ' सुरज AK 
डँचाई हैं । तू नोरघारी' है; वहाँ सो 'मणिमयी भूमि' ê | अलका की 
feat सदा oat att के पुष्पों से अपना эгет किये रहती हैं । 
सारांश, वहाँ सदा सच ऋतुओं के साज रहते हैं | वहाँ के महले में 
“रसीली' 'रतिफल' नामक मदिरा, ATE Me Sater नारी' यक्षों के 


` HM रहती हैं। यक्षों की दिव्य कन्यायें वहाँ ` सुरतरु-तले ' ‹ सुरसरि- 


मरुत्‌? का सेवन करती हुई 'गुप्तहीर' खेळ खेलती Š । रात में भ्रेमी' 
लोग प्यारी मुग्धाओं के साथ 'काम-क्रीड़ा' करते हैं | वहाँ 'तेरे जैसे 
घन? (जार पुरुष) “वायु (gat) के еа आते हैं, AK अपना काम 
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करके चातुरी' से “भागते हैं! । “चन्द्रकान्त मणि चहाँ अधेरात्रि 
नारियों की .'सुरत-जनित ग्लानि' को शान्त कर्ते ai aS बड़े भोज 
गैर कामी हैं । वे साथ में 'अमर-गणिका' लिये हुए, TAGAV गाते 
हुए किन्नरों के साथ, AMT नामक 'उपवन' में विहार करने जाते 
Š । अलका में रात मैं आने जानेवाळी ' कामिनी सर्वा के मागे, 
उनके чае के कमलपत्र भर ' मुक्ताजाल के माती विखर जाने 
के कारण, 'प्रात समय' जान पड़ते हैं । 'रुद्र! के भय से “a= यद्यपि 
वहाँ अपनो 'अलिज्या' ( मांरों की प्रत्यञ्चा ) नहीं तानता ता भी वहाँ 
की कुरिळ भ्र कुटियां वाली feat अपने AINT से काम का काम 
पूरा करती Ë । वहाँ केवळ ‘чечи’ ही ' सकळ अबला-साज 
जन्माता है? | 


इलोक १२ से १६ तक-यक्ष अपने घर का पता बतढा 

ग्रह का वर्णन करके कर मेघ से कहता है कि “मेरा वासखलछ १ 
उसका पता और यक्षिणी कुबेर के महल के उत्तर ओर है | मेरे महत् 
केदेखने की युक्तित्रतलाना। के बाड़े में फुलवाड़ी है | उसमें मेरी कान्ता | 
पुत्र की तरह एक 'बाल मन्दार वृक्ष पाले है! | बीच Я एक सुन्दर 
चापी Š | जिसमें 'कमळ विकसे ' Ë | ач में भी रार मानसरोवर 
निकट होने पर भो, उसी में “हंस नोर पीते Š । 98 कनक: 
कदली से घिरा! मेरा क्रीड़ागिरि है। बीच में एक कुरबक 9 
माघवी-कुञ्ज' है, 'जिसके पास' बकुळ ёқ अशोक हैं! AE 
बीच मै हिम के दण्ड पै एक स्फटिक की चाकी «эа है। सार्थे | 
काळ? में “मेरी ат” ' उसो पै? मार के नचाती है। है मित्र. 
मेघ | इन Hela तथा At द्वारे शंख रर rR “लख कर' š 
तू मेरा सदन чп, जो मेरे बिना ' उदास ' दीखता है। व्हा त. 
чтаййт होकर 'त्वरित धाम ñ पैठना' Ar ‘AT क्रीडा-नग पर' से 
- CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. ध्य 
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अपनी 'तड़ित की दृष्टि अन्तशेहों A फैलाना!। वही чач, 
गैर “атах की युवतिरचना' में 'आदि' मेरी कान्ता है। 


IF २० से ३५ तक=तू देखेगा कि वह 'पेसे भारी - 
यक्षिणी की बिरह-दशा का विरहदिवसे में क्षीण और ‘reat है | 
वर्णन, उससे भेट करने ओर राते रातै उसके नयन सूज गये = MT 
सन्देशा कहने की युक्ति) 'निःश्वासौं से әт अधर भी भिन्नवर्णो इप | 
। तू उसै “सारिका से बताती' या मेरा चित्र बनाती दुई या पूजा 

मै 'विकळ' देखेगा | अथवा तू देखेगा कि чє राती हुई मेरे कुछ के 
ug ‘ma बैठी' है, किंवा 'बाकी विरह के दिन! लेखती है अथवा 
कपना में मुझ से मिलती है | “प्राय; यही विरहिणी नारियों के विनोद 
हैं? । दिन में IR से' 'विरद-व्यथा' उसे नहीं जान पड़ती, पर रात ` 
में 'तू देखेगा' कि वह “क्षिति पर बिना नोंद, “विरह की शय्या पर, 
एक करवट से पड़ी है | जो राते 'मेरे साथ' उसे क्षण aa’ बीतती 
थीं वे आज ‘aa आँख गिरा कर काट रहा Š | चन्द्रमा की “सुधापूणे 
किरणें अब उसे नहीं अच्छी लगता । “शुद्ध खान' से उसकी 'अळक' 
जड़ हो गई हैं। जब उसे किसी तरह कळ नह पड़ती तब “स्वप्न मे 


‚_ मेरा संग! चाहती है, पर BAA के कारण नोंद नहों आता । “तू 


देखेगा' कि वह 'नखयुत करों से? अपने 'चिषम कच! सँमाळ रही हैं। 
за “अबला ने सारे अलंकार त्यागे हैं? और सेज पर FY से! अपना 
(gaa रख रही Š | उसकी यह दशा देख कर तू भी LAE 
Saar, क्योंकि तू 'सरसद्ददय' Š | तू पेसा मत माने' कि मैं उसका 
HAU हाने के कारण यह सज व्यथे बड़ाई गाता Ë | तू स्वयं यह्‌ सब 
देख लेगा! । तेरे वहाँ जाने से 'कामिनो का बायाँ चक्षु' ATTEN 
स्तम्भ सो गौर वाम-जाज्ञ' स्फुरेगी | यदि तू उसे 'सुख-शयन में' देखे 


` ते 'एक याम ध्वनि न करना; कहाँ स्वप्न मै उसकी भुजलता' “हमारी 
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star से छूट न जाय । पश्चात्‌ तू उसे “शीत वायु से जगाना'। वहज्योही _ 
'खिड्की में तुझे Rezê साथ देखे त्योंही तू 'सुरव से यां वालना:- _ 
| 59% ३६ से ४६ तक--दै “татат मैं तेरे 'भर्ता का 
मेष से यक्ष का सन्देशा 9° मित्र 'जछद' हूँ Ûr उसका ‘ata 
बतलाना। ले! कर “तेरे निकट” आया हूँ | ' मेरी मन्द्‌ 
- ध्वनि सुन! कर श्वान्तपथी' अपने घर, स्त्रियां की वेणी खेलने जाते 
हैं। इतना बतळा कर यक्ष कहता है कि यक्षिणी, इतना सुन कर, तुझे 
` उसी तरह प्रेमपूर्वक देखेगी जैसे सोता ने अशोक वृक्ष पर पवनसुत | 
को देखा था; ग्रार आगे सन्देशे की बातें वह बड़ी उत्कण्डा के साथ 
सुनेगी; क्योकि 'कान्ता, मित्र-द्वारा, कान्त की कुशल? पाकर उसके 
मिलाप से कुछं ही कम-या उतना ही-- भुद्ति'हे।ती है। मेरे घचन 
मान कर, या जीवरक्षा-अतस्थ' के नाते से, तू वहाँ जा चौर यों कह, 
कि तेरा पति रामगिरि में है ग्रेर तेरी कुशळ पूछता है | विरह-दुख 
से जैसा तेरा हाल हो रहा Ë वैसा ही उसका भी है | ग्रोर इस तरह. 
वह तुम से 'साम्य संकल्प-द्वारा' मिळ रहा है, 'विधिवश उसका मार्ग 
रुका है! | वह जब तेरे पास था तब 'प्रकट बातें मो' 'तेरे कपाळ चूमने 
के लालच से' ag तेरे कान में कहता था; पर इस समय वह 'नेत्र- 
भू,ति-गति' से दूर है;इसलिए वह उत्कंठा से? रचित ये वचन मेरे मुख 
से कहला रहा हैः--“हे प्यारी | इयामा लता में तेरा “दु तन, “सुगी में 
हग, चन्द में तेरो 'मुखदुति,' 'शिखी-पंख मे तेरा केशपाश और 'सरिता- 
ऊमि मे तेरे ате” मिलते हैं, पर तेरी सारी शोभा पक जगइ | 
कहाँ नहीं मिळती । मै शिला में तेरा चित्र बना कर मिलना चाहता | 3 
है; पर आँसुओं से दृष्टि रुक जाती है। दा | वैरी धाता “चित्र में भी | E 
नहों मिलने देता | खप्न मै तेरे misga के लिए मैं कमी कभी अपनी | 
ы आकाश में फैलाता हूँ | मेरी यह दृशा देखकर घन-देवता 
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आँसू डालते हैं । Виче की वायु को मै इसलिए अपने अंक में 
भरता हूँ कि कदाचित्‌ वह तुझे भेट कर आई हा | मेरा चित्त इसी 
चिन्ता मै रहता Š कि ये 19, दुःखकारी' रातं क्षण समान कैसे हौं 
ёх 'दिवस का संताप? कम केसे at) चियोग से मेरा चित्त इसा - 
प्रकार की ‘CoN प्राथेनाये कर कर के 'अशरण' हा गया है। में 
आशा से जी रहा हुँ; तू भी Әла न eat’ | AIT की ऊँची 
नोची गति’ सदा नहाँ रहती | देवोत्यान एकादशी तक मेरा 'शाप- 
aa’ हागा; थि शेष चार मास तू आँखें मूँद कर व्यतीत कर दे। 
“शरद ऋतु की चाँदनी' मे 'चिरह मै की,इुई सब कामनाय पूरंगो” | 
इतना कहकर यक्ष यक्षिणी के लिए यह एक पते की बात बतलाता 
है कि 'किसो दिन? रात को तू “Әта सोते' राती हुई іж कर जागी 
थी! । मेरे “फिर फिर” पूछने पर तू हँस कर वाली “हे छली जी | मैने 
“स्वपन й तुम्हे एक 'सौति से रत देखा'।” इतना कह कर यक्ष कहता 


_ है कि इन पते की बातों से तू “सत्य जान' कि मै कुशल से Е । 'लोक- 


चचा? पर विश्वास न atl तू पेसा न समभना कि “विरह में स्नेह 
भी हीन हो जाता हे” | 'हीन' नहां हाता; किन्तु वह 'इच्छा-चस्तु' न 
मिलने पर और मी 'पीन' हाता है | 


इलोक Yo से ५२ तक-यंह सन्देशा बतला कर यक्ष 
मेघ से कहता है. कि ये वचन कहकर तू उसे 
'प्रथमविरह-ङ्केश मे घैय देना! AK लौटते समय 


तू. उसके “कुशळ वचन! के साथ और कोई “चिह्न भो” लाकर मेरे थे 
` सूखे प्राण बचाना! । यक्ष मेघ से पूछता है कि “क्या तू ने यह बन्छु का 


काय्य. स्वीकृत किया ? | हाँ, तूने अवश्य स्वीकृत कर छिया है; तू 

अपने 'घैये” की रक्षा के लिप 'प्रत्युत्तर' नहीं देता; सच Š क्या तू बिना 

बाले ही माँगते चातकों के! जळ नहा देता ? अवश्य देता है; फिर मेरी 
EE २ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
१० मेघदूत ! 


प्राथना भला तू क्यों न बिना बाळे ही स्वीकार करेगा । “यद्यपि मेरी 
विनती योग्य न arty तथापि मैत्री से! या मेरे ऊपर दया करके या 
मुझे «Ча जान कर मेरी “वार्ता ले जा” ओर, फिर वर्षा की 
ачта सम्पन्न तू इष्ट देशों! में “Час | क्षण भर भी 'तुभ से 
दामिनी का वियोग न हा? | 
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पू Š | 
व भाग | 
कञ्चित्कान्ताविरहशुरुणा स्वाधिकारप्रमत्तः 
शापेनास्तंगमितमहिमा वर्षसाग्येन и: | 


यक्षश्चक्रे जनकतनयास्जानपुण्याद्केषु - 
स्निग्धच्छायातरुषु बसति रामगियोश्रमेषु ॥ १॥ 


катаю" बन, खप्रभु से शाप पा, एक ач, 
कान्ता से हो कठिन विरही ताप से एक वर्ष | 

बस्ती? की, हो विगत*-महिमा, रामगियांश्रमें * में , 
सीता-स्नानादक* शुचि जहाँ शान्त छाया gat में ॥ १ ॥ 


तस्मिन्नद्रौ कतिचिद्बळाविप्रयुक्तः स कामी 
नोत्या मासान्कनकचल्यय्च MAAR: | 
आषाढस्य प्रथमदिवसे ATMs. _ 
बप्रक्रीडापरिणतगजप्रेक्षशीयं ҹаз) ॥ 3 | 
काटे थोड़े दिवस गिरि में, दूर हाके प्रिया से , 
सोने का है सु-वलय * गिरा क्षीण भारी सुजा से | 
है आपाढ प्रथम दिन में मेघ देखा पवित्र , | ; 
मानो हाथी नगशिखर में खेलता हे विचित्र ॥ २॥ 
तस्य स्थित्वा कथमपि पुरः कातुकाधानहेता- 
रन्तबोष्पश्भिरमडुचरो राजराजस्य दध्या | 


` १ अधिकार से मतवाक्षा | २ बस्ती = निवास । ३ महिमा खा कर। ४ RR के 


` आश्रमें में १ सीता-जान का जल्न | ६ सुन्दर कडा | 
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मेघाळाके भवति सुखिना$प्यन्यथावृत्ति चेतः 
कण्ठाइलेषप्रणयनि जने कि पुनदू रसंस्थे ॥३॥ 
उत्कंठा से घन लख, खड़ा हा रहा यक्ष शाकी , 
उस्के आगे बहु समय लो AA, की धार राकी । 
मेघा को तो लख कर, नहों धीर धारे सँयोगी » 
दुःखी क्यों न प्रिय-मिलन की चाह में हा FAT ॥ ३ n 
प्रत्यासन्ने नभसि दुय्यिताजीविताळम्बनाथी 
जीमूतेन स्वकुशलमयों हारयिष्यन्प्रदत्तिम्‌ | 
स пай: कुटजकुखुमैः कटिपताघोय तस्मै 
प्रीत: प्रीतिप्रमुखवचनं स्वागत व्याजहार ॥ ४ ॥ 
आया जाना निकट AA? सो जीवनाधार दारा- 
वार्तार भेज निज कुशल की आज ही मेघ-द्वारा-- 
यां साचा, औ कुटज-सुम' ले, अघे दे, ग्रेम भारा, | 
атат वाणी, सुदित मन से, मेघ-सम्मान-कारी U ४ ॥ 
घूमज्योतिःखलिलमश्तां संनिपातः क्क मेधः ? 
सन्देशार्थाः क पटुकरशेः प्राणिभिः प्रापणीयाः | 
| इत्योत्सुक्यादुपरिगणयन्गुह्मकस्तं ययाचे 
`कामातो हि प्रकृतिकृपणाइचेतनाचेतनेछु ॥ ५॥ - 
धुमाझी” ओ पवन, जल से मेघ होता अयाना ९ ; 
ले जाता Š, पर कुशल की वात प्राणी सयाना । 
उत्कंठा # विसर, कह दी मेघ से दीन वाणी ; 
Е चेताचेतान्तर न समे मूढ़ कामान्ध प्राणीक ॥ ¥ ॥ š 
१ वर्षा жа या श्रावण मास (श्रीधरकोश) । २ Өй के लिए जीवन की आधार 
। ५ वार्ता॥ ३ कुटज >एक पहाड़ी वृत्त--सुम Y घुआं, आगी | १ अज्ञान; अतएव 
` जड़ | ६ चेत-अचेत का अन्तर। # आथवा--चेताचेतान्तर, सहज ही जान पाते न कासी। _ 
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जातं वेशे भुवनविदिते पुप्करावत्तंकानां 
जानामि त्वां प्रकतिपुरुषं कामरूपं मघानः | 
zaka त्वयि विधिवशाद्‌ दूरबन्घुर्गता$हं ; 
याच्ञा मोघा वरमधिगुणे नाधमे RUT ॥ ६ ll 
तू जन्मा हे विदित कुल में पुष्करावर्त" जान , 
स्वेच्छारूपी ' विचर सकता, इन्द्र का तू AAA 
से xt मैं विरह-वश हूँ बन्धु के, हे समथ | ; 
भिच्चा मोघार वर” सुजन से, नीच से लाभ व्यर्थ ॥ ६ ॥. 


संतप्तानां त्वमसि शरणं तत्पयाद प्रियायाः 
` संदेशं मे हर घंनपतिक्रोथविइलेषितस्य | 
गन्तव्या ते वसतिरलका नाम यक्षेश्बराणां 
बाह्मोद्यानश्यितहररिरश्चन्द्रिकाधोतदम्या ॥ ७ | 


मैं दुःखी हूँ प्रभु-अनख ' से, तू दुखी-तापहारी ; 
सन्देशा दे, नगरि अलका में, प्रिया का हमारी । - 
से Š बस्तीधनद्‌१, भवनों में प्रभा ши छाई 
जो है बाह्योपवन-शिव के चन्द्र से चारु आई ॥ ७ ॥ 


त्वामारूढं पवनपदवामुदग्रहीतालकान्ताः 
प्रेक्षिष्यन्ते पथिकचनिताः प्रत्ययादाश्वसन्त्यः | 
कः सन्नद्धे विरहविधुरां त्वय्युपेक्ष त ज्ञायां 
` न स्यादन्यो$प्यहमिव जना यः पराधीनवृरत्तिः ॥८॥ ` 
१ पुष्कर + आवर्त नामक मेघव'श | मूल में “आवर्तक? Š | “क” का स्वार्थी प्रत्यय 
मान कर यहां “आवर्तः ही सखा है | २ मनमाने रूप से | ३ विफल, न सिलनेवाली | 


ys १ केप (श्रीघरःकोश) ६ कुबेर-नगरी | ७ बाहर के ag शिव | 
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विश्वासी हो" पथिक-वनिता केश प्यारे उठा के , 
देखेंगी वे गगन-तल में रूप तेरे सुर्बाके । 


वर्षा में, जो मम सम नहीं है पराधीन, प्राणी-- 
` डालेगा क्यों विरह-दुख में प्राणप्यारी खमानी ॥ = ॥ 


मन्दं मन्दं नुदति पवनश्चालुकूले यथा त्वां 

वामश्चायं नदति मधुरं चातकस्ते सगन्धः | 
गर्भोघानक्षणपरिचयान्नूनमाबद्धमालाः 

-सेविष्यन्ते नयनसुभगं खे भवन्तं बलाकाः ॥ ९॥ 
धीरे धीरे पवन तुझको सानुकूला' चलावे , 

बाई' ओर प्रियरव, सुखी हा, पपीहा सुनावे | 
गर्भांधानात्सव-समय में सुन्दरी जो बलाका! 

पूजंगी चे नयन-सुख रे" ! व्योम में, Š चलाका' ॥ а ॥ 


तां चावश्यं दिवसगणनातत्परामेकपलो- 
मव्यापन्नामविदतगतिद्रेश्यसि श्रातृजञायाम्‌ । . 
आशाबन्धः कुसुमसहरा प्रायशो ह्यङ्गनानां 
सद्यःपाति प्रणयिहृदयं विप्रयागे रुणद्धि ॥ १० Ц 


हे स्वच्छुन्दी ! अवशि अपनी चारु भाभी सती Ф: 
देखेगा तू दिवस-गणना-तत्परा० जीवती को 1 
सद्यःपाती“ प्रियहृदय है पुष्प सा खी-जनो का , 
आशा ही ने विरह-दुख में Š उसे भी सु *-रोका зо ॥ 


सगी हुई | ८ शीघ्र भंग होनेवाला | & सुगमता से ( श्रीधर-काश ) | 
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१ पति के आने का विश्वास कर | २ अपनी मानी हुई । ३ जैसी चाहिए। | 
४ बक्पक्ति (श्रीधरःकोश) | ५ नयना का सुखस्वरूप । ६ चतुर | ७ दिन АЙ _ | 
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कतु यच्च प्रभवति महामुच्छिलीन्ध्रामवन्ध्यां 
asgat ते श्रवणसुभगं गर्जितं मानसोत्काः | 
आकैलासादूबिसकिसलयच्छेदपाथेयवन्तः 
संपत्स्यन्ते नभसि भवते राजहंसाः सहायाः N ११॥ 
ч" कर, फलवती जो मही को करे ह 
ऐसी प्यारी सुन तव ध्वनी मानसोत्कंड जो Ë | 
азай ag कमल के नाल पाथेय? ले रे ! 
जावेंगी घे गगन-पथ से साथ केलास तेरे ॥ ११ ॥ 
आपृच्छस्व प्रियसखममु' FATE शैल 
чей: पुंसां रघुपतिपदैरङ्कितं मेखलासु | 
काले काले भवति भवतो यस्य संयागमेत्य 
स्तेहव्यक्तिश्चिरचिरहजञ मुञ्चते! बाष्पमुष्णम्‌ ॥ १२ I 
आज्ञा ले तू खम्रिय गिरि से, अङ्क में भेट दे रे ! ' 
| कक्षा* में जो रघुपति-पदों के पुनीताङ्क धारे | 
ачї में जो तव मिलन से स्नेह भी हे दिखाता , 
ë तेरे ही चिर विरद से त्त waq ° बहाता ॥ १२ ॥ 
मार्ग तावचछणु कथयतस्त्वत्प्रयाणाजुरूपं 
संदेशं मे чач जलद श्रोष्यसि श्रोत्रपेयम्‌ | 
‚ खिन्नः खिन्नः शिखरिषु че न्यस्य गन्तासि यत्र 
क्षीणः क्षीणः परिलघु पयः स्रोतसां चापसुज्य ॥ १३॥ 
aam में घन ! श्रवण के योग्य पीछे कह गा , 
सो तू मागे प्रथम सुन ले जो तुरे गम्य होगा | 


१ озак या धरती के फूल की उत्पत्ति | २ मानसरोवर जाने के लिए उत्सुक | 
३ मार्ग-भोजन | ४ कांची, तट । १ मेह बरसने पर पर्वते से जा माफ निकलती है 


` वही अश्र हैं| 
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१६ मेघदूत ` 
हारे थाक्रे पर शिखर हैं माग में श्रान्तिहारी , 
रोतो का Š ag जल जहाँ भूक में पुष्टिकारी ॥ १३ ॥ 
अद्रेः AS हरति पवनः क्िंस्विदित्युन्सुखीभि- 
ह छोत्सादश्चकितचकितं मुग्धसिद्वाङ्गनाभिः | 
स्यानादस्मात्सरसनिचुळाइत्पतादङमुखः 
दिङनागानां पथि परिहरन्स्थूलहस्तावलेपान्‌॥ १४ II 
gaat? से चकित तुमको मुग्ध सिद्धाङ्गनाय, 
देखेंगी ज्यों पवन हर ले जा रही हो शिलायं i 
भागे जा रे ! सरस निचुल-स्थान? ,से तू sas? , 
Remi का कर-जनित* Š गवे सो मोड़ जाँच ॥ १४ ॥ 
 रलच्छायाव्यतिकर इव प्रेक्ष्यमेतत्पुरस्ता- 
दृब्मीकात्रात्मभवति घनुःखण्डमाखण्डलस्य | 
येन इयामं वपुरतितरां कान्तिमापत्स्यते ते 
абшч स्फुरितरुचिना गोपवेषस्य विष्णाः ॥ १५ ll 


रत्नाभा* से मिलित सुठि ज्यों, इन्द्र का चाप आगे-- 
_ बाबी से हे वह निकलता, देखते चारु लागे | 
तेरा नीला gaat उससे At ê सुवेशी ; 
जैसे Aua सुभग से विष्णुजी रोपचेशी« ॥ १४ ॥ 

१ ऊपर नेत्र करके | २ सरस बेतों का स्थल | ३ उत्तर ओर | ४ दिग्गजों की शुंडों से 
उत्पन्न | इस а के पिछले दो चरणां ar Peart यों हे; कालिदास अपने प्रबन्ध 
से सम्बोधन करके कहते हैं कि “हे प्रवन्ध, रसिक निचुल कबि ( उनका सहाध्यायी 
मित्र) के खान से आगे उत्तर की ओर еа ( उनका प्रतिस्पर्धी ) 
की हस्तन्वेशओं का गव मिटाते हुएजा” | ४ रक-कान्ति। ६ सुन्दर शोमाबाला | ७ मोर ` 
पख का मुकुट | = कृष्णावतार में सवालों का रूप किये हुए; यहां पर क्षण? की जगह _ 


a 
a 


“विष! शब्द रखकर काल्षिदास ने विष्णु के अवतारों पर अपनी sar दिखलाई है । | Е 
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त्वय्यायत्तङ्कषिफलमिति भ्र चिलासानभिज्ञः 
घोतिस्निग्धेजेनपदवधूळाचनेः पीयमानः 
aa: सीरोत्कषणखुरभि क्षेत्रमारुह्य ATS 
Рабат AT еза чагаа ॥ १६॥ 
sagt) से रहित नयने, ग्राम-नारी, सप्रेम-- 
देखंगी, तू झपिफलद हे, मान ऐसा सनेम 19 
जाता है जो सुरभित? नया चेत्र माल प्रतीचीर-- 
जा के तू हे घन ! उधर से वेगि जाना उदीची* ॥ १६॥ 


त्वामासारप्रशमितवनेपछुवं साधु qz 
चश्ष्यत्यध्वभ्रमपरिगतं सा्चुमानान्रकूटः | 
न क्षुद्रोऽपि प्रथमसुकृतापेक्षया азата 
` Ê मित्रे भवति विमुखः किं पुनर्यस्तथोच्चैः ॥ १७॥ 
दावाझी से तपित गिरि को मेघ ! तू ही UF" , 
ART सो शिर पर तुझे BES व्यथा* में। . 
नीच प्राणी तक शुभ करे मान पूर्वापकार०., 
हागे ऊँचे फिर विसुख क्यों मित्र पाके सुचारु ॥ १७ ॥ 


छन्नोपान्तः परिणतफल्द्योतिभिः काननाम्ने - 
स्त्वय्यारूढे शिखरमचलः स्निग्धवेणीसबणं। | 
नूनं यास्यस्यमरमिथुनप्रे्षणीयामलस्यां 
मध्ये श्यामः स्तन इव भुवः शेषचिस्तारपाण्डुः॥ १८॥ 


१ waar | ; 
Saga, “ग्राम-ज्ञी, तू कृषि-फलद हे-मान यों, हो झतज्ञा, 
देखेंगी वे सरुचि तुझ का, भ्र.विक्षासानमिज्ञा'? | 
२ सुगन्धित | ३ पश्चिम ओर) ४ उत्तर ओर | १ शान्ति देता है । ६ थकने पर | 
७ पहले का उपकार | : SIR 


З 
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पाके वत्यान्न-फल-हुति? से पाण्डु है शेल-चेटी , 
बेठेगा तू उस पर मना चीकनी चारु चाटी र | 
देखेंगे सा छबि, चकित हो; देव सखी सुशील , 
पृथ्वी-गौरस्तन गिरि मना बीच में है सुनील 1॥ १८॥ 
Kasri प्रतिमुखगतं सानुमांश्वित्रकूट- 
«аба त्वां जलद शिरसा TERT диниге: | 
. आसारेण त्वमपि इामयेस्तस्य Затын 
Haa: फलति न चिरेशापकारो महत्सु ॥ ( १)॥ 
- आगे, मागे-श्रमित? तुको देख के, चित्रकूट , 
प्यारे ऊँचे शिर पर तुझे घार लेगा सप्रीति । , 
Ment” q शमन करना छोड़ के 99 घार , 
देते हैं सरपुरुप, ag जो, शीघ्र лечен“ ॥ = ( १) 
खित्वा तस्मिन्वनचरवधूमुक्तकुञ्जे НЕЧ 
` तैयेत्सगेद्रुततरगतिस्तत्परं वत्मे तीणेः । ; 
रेवां द्रश्यस्युपलविषमे विन्ध्यपादे retreat | 
भक्तिच्छेदैरिव विरचितां भूतिमङ्गे गजस्य ॥ १९ ॥ i 
वन्य स्त्री Š че बिहरती, कुब्ज में शान्ति लेना , . 3 
पानी वर्षो कर सुलघु* Vt चाल को वेग देना । ' р : 
(ARR ) | | 
अथवा, “देखेंगे सो छवि, चकित हो, देव чей ललाम, 
पृथ्वी-पीतस्तन यह मनो बीच का भाग श्याम» | 
३ मार्ग का थका हुआ | ४ गर्मी की तपन | १ उपकार का बदला # किसी Í 


प्रति में यह жй भी यहाँ पाया जाता हे | इस श्लोक का यद्यपि आगे के माग 


सम्बन्ध नहीं जुड़ता तथापि इससे इतना अवश्य प्रकट होता Š कि यक चित्रकूट में 
` WI ТАЙ | ७ अच्छा तरह हलका | द 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


a A eg छा‏ مه ی n‏ — س ےو 
. . 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
पूर्व भाग | 


आगे रेवा उपल-विपमा विन्ध्य-भू? में विशीर्ण *--- 
दीखे है, ज्यों गज-तनु wa भूत से, Å? ॥ заа 
तस्यास्तिक्तेचेनगजञमदैर्वासितं वान्तवृष्टि- 
जम्बूकुझप्रतिहतरयं तायमादाय गच्छेः 1 
अन्तःसारं घन तुलयितु नानिलः शक्ष्यति त्वां 
रिक्तः सवो भवति हि eg: पूर्णता गौरवाय ॥ २०॥ | 
पीते जाना, जल वरस के, नीर उस्का सगन्ध 
तीखा वन्य-द्विप *-मद-बसा, जम्बु-कुन्जावरुद्ध | 
हाना 'अन्तप्रंचुर* जिससे वायु पाबे न जीते 
fa सारे लघु जगत में पूर्ण Š शरेष्ठ होते ॥ २० N 
नोपं दृष्टा हरितकपिशं केसरैररथेरूढे- 
राविभू तप्रथमधुकुळाः REGAN | 
जग्घ्वारण्येष्वधिकसुरभिं गन्धमात्राय Asay: 
सारङ्गास्ते जलछवमुचः सूचयिष्यन्ति मार्गम्‌ ॥ २१ 1 
नीपो की जो हरितकपिशा“ मन्जरी देख प्यारी , 
जो कूलों की नवसुकुलिता! कन्दली के अहारी | 
` जो भू-गन्ध-प्रचुर सुरभी? ° काननां के बिहारी , - 
चे सारङ्ग | प्रकट पथ से ले चलंगे अगारी ॥ २१ ॥ 


१ ऊँची नीची विख्याचल की पथरीली काली भूमि | २ कई धारे में फैली हुई। 
३ सफेद राख या खड़िया से चित्रित रेखाओं से पूर्ण | ४ हाथी । ५ जामन के कुजों में 
रुककर बुनेवाला | ६ भीतर (जल से) परिपूर्ण | ७ कदम्बों। = पीली | & नई फूली हुई 
कदली | १० सुगन्धित (ARAN) | ११ इस शब्द के कई अर्थ हेते हैं । यहां पर काई 
केवल मोर ओर काई केवल इरिन का अर्थ लेते हैं चर कोई काई पहली, दूसरी, तीसरी 
पंक्ति के लिए, क्रमशः भौंरा, हाथी और इरिन का अर्थ लेते S| यहां यह (1) 


निशान लगाकर इन अर्थो के सिवा, एक और अर्थ, बादल के लिए सम्बोधन, 


लिया हे; क्योंकि “सारंग? बादल का भी नाम हे | 
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मेघदूत । 


` पाके वन्याम्र-फल-दुति१ से पाण्डु हे शेल-चोटी , 


बेठेगा तू उस पर मना चीकनी चारु चोटी? | 
देखेंगे सा छबि, चकित हा; देव सखी सुशील , 

पृथ्वी-गौरस्तन गिरि मनो बीच में हे सुनील Tu १८॥ 
अध्व्लान्तं प्रतिमुखगतं साबुमांश्चित्रकूट- 

«аўч त्वां जलद शिरसा वक्ष्यति स्छाघमानः | 


‚ आसारेण त्वमपि शामयेस्तस्य नैदाघमग्निं 


HETE: फलति न चिरेणापकारे महत्सु ॥ ( १) U 


- आगे, मार्ग-श्रमित* तुझको देख के, चित्रकूट , 


प्यारे ऊँचे शिर पर तुझे धार लेगा सप्रीति | , 
रष्माझी a शमन करना छोड़ के दीघ धार , 

देते हैं чеч, ag जो, si प्रत्यूपकार* ॥ #( १.) 
खित्वा तस्मिन्वनचरवधूसुक्तकुञ्जे भुते 

` तायोत्सगेद्रुततरगतिस्तत्पर a तीणेः | 

रेवां द्रक्ष्यस्युपलविषमे विन्ध्यपादे विशाणां 

भक्तिच्छेदैरिव विरचितां भूतिमङ्गे Tae ॥ १९ ॥ 
वन्य" at हैं जहँ बिहरती, ga में शान्ति लेना , . 

पानी वपां कर ччы? .हा चाल को वेग देना । | 


१ पके हुए वन के आमां के wel की चमक। २-'वेणी” शब्द देखिए 
९ RAR ) | 


' प्रति में यह शोक भी यहाँ पाया जाता ê | इस होक का यद्यपि आगे के माग से 
_ सम्बन्ध नहीं जुड़ता तथापि इससे इतना अवश्य प्रकट होता है कि यक्ष चित्रकूट में नहँ | 
रहता था। ६ बनवाली | ७ अच्छी तरह हक्षका | 


अथवा, “देखेंगे सा छवि, चकित हो, देव सस्री ललाम, 3 
पुण्वी-पीतस्तन यह मनो बीच का भाग श्याम | Ж 


३ मार्ग का थका हुआ | ४ गम्मा की तपन | ५ उपकार का बदला # किसी किसी ; 
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qa भाग | १९, 


आगे रेवा उपल-विपमा चिन्ध्य-भू) में विशीणेर — 
दीखे है, ज्यों गज-तनु लसे भूत से, रेख-पूर्ण* ॥ १३॥ 
तस्यास्तिक्तेवनगजमदैर्बासितं वान्तवृष्टि- 
जेम्बूकुझुप्तिहतरयं तायमादाय TST: | 
अन्तःसारं घन еа नानिलः शक्ष्यति त्वां 
रिक्तः सर्वो भवति हि eg: чйат गौरवाय ॥ २०॥ | 
पीते जाना, जल वरस के, नीर उस्का सगन्ध 
तीखा वन्य-द्विप १ -मद्‌-बसा, जम्डु-कुञ्जावरूद्ध ° । 
होना: अ्रन्तप्रेचुर* जिससे वायु पाचे न जीते 
रीते सारे लघु जगत में पूर्ण हैं श्रेष्ठ होते ॥ २० l 
नोपं दृष्टा हरितकपिशं केसरैरधेरूढे- 
राविर्भू तप्रथममुकुलाः कन्दळीश्वानुकच्छमू | 
जग्ध्वारण्येष्वधिकसुरभिं गन्धमाघ्राय चाव्या: 
सारङ्गास्ते जललवमुचः सूचयिष्यन्ति ava ॥ २१ ॥ 
नीपों० की जो हरितकपिशा“ मब्जरी देख प्यारी, : 
जो gat की नवमुकुलिता t कन्दली के अहारी | 
. जो भू-गन्ध-प्रचुर सुरभी? ° काननों के बिहारी , 
चे सारङ्ग १ | प्रकट पथ से ले चलंगे अगारी ॥ २१ ॥ 
ОО ऊँची नीची विल्याचल की पषरीली काली भूमि । २ कई घरं में फैली हई]. 
३ सफ़ेद राख या खडिया से चित्रित रेखाओं से पूर्ण | ४ हाथी। ५ जामन Gall में 
रुककर बहनेवाला | ६ भीतर (जल से) परिपूर्ण | ७ कदमबों। = पीली। £ नई पूली हुई 
कदल्ली | १० सुगन्धित (ARAN) 1 ११ इस शब्द के कई अर्थ होते हैं। यहाँ पर कोई 
केवल मार और कोई केवल इरिन का अर्थ AI हैं और कोई काई पहली, दूसरी, तीसरी 
SR के लिए, क्रमशः भौंरा, हाथी और हरिन का अथं लेते हैं। यहां यह (1) 
निशान लगाकर इन अर्थो के सिवा, एक और अर्थ, बादल के लिए सम्बोधन, भी 
бет है; क्योंकि “सारंग? बादल का मी नाम हे | BS S 


CC-0.Panini Kanya Maha`Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


र. मेघदूत । 
__अम्मोविन्दुग्रहणचतुरांश्रात कान्वीक्षमाणाः 
श्रेणीभूताः परिगणनया निदि शान्ता बलाकाः | 
त्वामासाद्य स्तनितसमये मानयिष्यन्ति सिद्धाः 
सोत्कस्पानि प्रियसहचरीसम्प्रमालिङ्कितानि॥ ( २)॥ 
पानी-बिन्दु-ग्रहण-पड्‌ १ जा चातको " को दिखाते , 
` ` ज्ञा आनन्दी а-да, वक-श्रणियों को गिनाते । 
चे मानेंगे तव गुण अरे ! गज्ज से सिद्ध लोग , 
आलिंगेंगे प्रिय तिय-गणों को भयार्तार ate u ( २) U 
उत्पश्यामि दुतमपि सखे मत्प्रयार्थं यियासोः 
कालक्षेपं ककुभसुरभो पेते पवते ते | 
JENS: सजळनयनैः स्वागतीछत्य केकाः 
्रत्युद्यातः कथमपि भवान्गन्तुमाशु व्यवस्येत्‌ ॥ २२॥ 
जाने में तू मम-हित सखा ! शीघ्रता ही करेगा , 
तो भी तू रे ! ककुभ-सुरमी * Ri में रमेगा । 
देंगे मान” ध्वनियुत, शिखी *, साश हो, хаад ; 
केसे होगी दुतगमन He प्रीति हे सेघ मित्र !॥ २२ п 
पाण्डुच्छायापचनवृतयः केतकैः सूचिभिन्नै- 
नीडारम्मैगरह बलिभुजामाकुळग्रामचैत्याः | 
त्वय्यासन्ने परिणतफलशयामजस्बूवनान्ताः 
संपत्ध्यन्ने कतिपयदिनशायिहंसा gaat: ॥ २३ ॥ 


eS ee 


१ पानी का वू द लेने में चतुर चातक। २ गर्जना | ३ डरी हुई जान कर; तेरी , 


गजना से तेरा गुण मानेंगे, क्योंकि इसी बहाने उन्हें अपनी भयार्ता प्यारियों के आालिङ्गन ` 
का सुख मिलेगा | ४ कुटजपुष्पों से सुगन्धित | ५ आदर या खागत | ६ aq नेत्र 
वाळले मार । ७ जल्दी जाने में | 
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होंगी शुभ्रा उपवनवृती* केतकी फूलने से, 
आरसी 997 पर खग रचेंगे, जहां aig? जी से | 
पाके जम्दू-तरु-युत वन श्यामता से чй— 
Зат तू, कुछ दिन जहां हंस हैं सा чап“ ॥ २३ ॥ 
तेपां Brez भथितविदिशालक्षणां राजधानी 
пет UT फॅलमचिकल कामुकत्वस्य TET ॥ 
तोरापान्तत्तनितसुभगं पास्यसि SNE यस्मा- 
त्सभ्न भङ्ग सुखमिव पये। चेत्नवत्याश्वलारमि ॥ २४ | 
आगे seat хіба" विदिशा राजधानी मिलेगी, 
कामेच्छा भी सफलित वहाँ पूछ तेरी सधेंगी | 
पीवेगा तू जब सुरव से वेत्रवन्ती-सुनीर७ 
чч अङ्गा“ युवति-सुख सा जो तरङ्गी अधीर! ॥ २४॥ 
_नोचैराख्यं गिरिमधिवसेस्तत्र विश्रामहेता- 
स्त्वत्सस्पकोत्पुलकितमिव प्रौढपुष्पैः maza: 1 
यः पण्यस्त्रीरतिपरिमलेदूगारिभिनीगराणा- 
मुद्दामानि प्रथयति शिळावेइमभियीवनानि ॥ २५ ll 
है विश्रान्ती-हित गिरि वहाँ नीच नामी विशाल, 
होगा तेरे सँग पुलक? ° सा शैल नीपरफुछठ' ° | 
खोहो से रे | निकल गणिका-अंगारागी'? सुबास . 
देती हे? ९ सो नगर-युवक-स्वैरता का सुभास) ९ ॥ २४ ॥ 

१ बागों की Фай] २ ग्रामीण । ३ घोंसले। ४ मन लगाकर | ५दशार्ग नाम के 
परदेश में तेरे जाने से ऐसी शोभा होगी; तेरै जाने पर वहाँ हंस कुछ ही. दिन चौर 
रहेंगे । ६ प्रसिद्ध | ७ वेत्रवन्ती नदी का स्वादुयुक्त नीर | = भ्र.विज्ञासवाली | & तरंग 
के कारण चन्चल | १० कदम्ब से फूला हुआ पुलकित सा। १ १ रतिसमय के सुगन्धित 

'छोप की । १२ प्रकट करती है | ु P 
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२२ मेघदूत | 


विश्रान्तः maa वननदीतीरजातानि सिञ्च- 
_ TATÎ नवजलकणैयूथिकाजाळकानि | 

गण्डस्वेदापनयनरुज्ञा क्लान्तकर्णोत्पलानां 

छायादानात्क्षणपरिचितः पुष्पलावीमुखानाम्‌ ॥ २६ ॥ 
सींचे जाना, कुछ ठहर के, मालती «01° से 

उद्यानों में वन-सरित के तीर हैं जा भरोसे | 
देना छाया घन ! सुमुख पे प्रेम से मालिना के 

कर्णाघारीर कमल मुरमे स्वेद से हैं जिन्होंके ॥ २६ ॥ . 
am: पन्था यदपि भवतः प्रख्थितस्योत्तराशां 

सौधरोत्सङ्गणयचिमुखो मा स्म भूरुज्जयिन्याः ॥ 

| क्‍िदयुद्दामस्फुरितचकितैस्तत्र पौराङ्गनानां 

छोछापाङ्कैयैदि न रमसे लोचनैर्वञ्चिताऽसि ॥ २७॥ 
होगा तेरा पथ कुटिल जो छोड़ देगा उदीची 

उज्जैनी के भवन लखना ठीक भी Š तुम्हेंजी | 
चिदुत्‌-आभा-चकित- v हैं वहां चारु नारी | 

देखे जा तू न चल" दृग वे तो वृथा जन्मधारी ॥ २७ ॥ 
बीचिक्षोभस्तनितविहगश्चे णिकाञ्चीगुणायाः 

cater स्लळितसुभगं दर्शितावर्तनाभेः | 
निषिन्ध्यायाः पथि भव रसाभ्यन्तरः संनिपत्य 

Staari प्रणयवचनं विभ्रमा हि प्रियेषु ॥ २८॥ 
हंसश्रेणी सुरव करती बीचि? से Ба सी , 

quiet जो निज भर्वेर की नाभि सद्गामिनी० सी | 


== шше ы 
८ गण । २ जा तेरे भरोसे हें | ३ कानो से कपोल्लो . पर लटकनेवाले | 
x. зїї की चमक से चकित होनेवाले © नेत्र जिनके | ¥ AHA | & RI | 
७ इन्द्र रीति से गमन करनेवाली | 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
чї भाग | २३ 
निर्विन्ध्या से सरस रत हो मेघ ! तू माद पाना , 
खी के प्रेमी वचन पहले भाव ही का वताना ॥ २८॥ 
वेणीभूतप्रतडुसलिलासावतीतस्य सिन्धुः 
पाण्डच्छाया तटरुदतरुभ्र शिभिर्जीरेपणे;। 
सौभाग्यं ते सुभग विरहावस्थया व्यञ्जयन्ती 
काइय ' येन त्य्जति विधिना स ATT: ॥ २९॥ 
धारा वेणी.सम कृश हुई दुवेला भासती है , 
पाके पत्ते गिर कर मनो पाण्डुता? छा रही है । 
स्वत्‌ सौभाग्या विरह-गति ओ प्रेस तेरा जनाचे , 
कोई तो भी यतन करके क्षीणता तू मिटावे ॥ २६ ॥ 
प्राप्याचन्ती मुद यनकथाकाविदग्रामवृद्धा- 
न्पुवौद्दि शामचुसर чї विशालां विशालाम्‌ | 
स्वड्पीभूते सुचरितफले स्वगि णां गां गतानां 
98: чадсан दिवः कान्तिमत्खण्डमेकम्‌ ॥ ३० ॥ 
देशावन्ती पहुँच फिर तू वेगि जाना उजैनी , 
गाते हैं रे ! उद्यन-कथा को जहां ча ज्ञानी। 
केसी शाभा-युत, वह मनो स्वर्ग का भाग भारी. 
` लाये बाकी सुकृत-वश जो भूमि में पुण्यकारी* ॥ ३० It 
दीर्घीकुवेन्पदु मदुकळं कूजितं सारसानां 
प्रत्यूषेषु स्फुटितकमलामादमैन्नीकषायः | | 
यत्र Sai हरति सुरतग्छानमङ्गावुकूलः Я 
| ` शिप्राचातः प्रियतम इव प्रार्थनाचाटुकार ॥३१॥ 7 


i < 2 . 
У —. 


१ पांलापन । २ तुझे अपना सुभग (प्यारा) माननेबाली निवि ल्या । ३ мы! 
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शिप्रा-चात१, ध्वनि सरस जो सारसो की बढ़ाता ; 
जो कंजों से परिमलित * हो प्रात में मोद देता | 
खत्री-लेगां की रति-जनित सो रलानि यों हे मिटाता , 
प्रार्थी हो के म्रियतम मनो मानिनी को मनाता ॥ ३१ ॥ 
हारांस्तारांस्तरलगुरिकान्कोरिशः शङ्कशुक्तीः 
शप्पश्यामान्मरकतमणोजनुन्मयूखप्रराहान्‌ 1. 
दृष्टा यस्यां विषणिरचितान्विद्रमाणां च भङ्गा- 
HER सलिलनिधयस्तोयमात्रावशेषाः ॥ (३) u 
पन्ना से है हरित तृण में काट्या शंख-शुक्ती 
Gant से जनु चमकते हार में रत्न-मोती | 
am से हे रचित दिखती हाट'शोभा विशेष 
मानो रत्ञाकर जल्नधि में नीर ही आज शेप п (३ )॥ 
प्रद्योतस्य प्रियदुदितरं चत्सराज्ञाऽत्र जहे 
हैमन्ताळदुमचनमभूद्त्र तस्यैव राज्ञः | 
чачат: किल नळगिरिः स्तम्ममुत्पास्य दर्पा 
दित्यागन्तून्रमयति जनो यत्र чаба: ॥ ( ४) ॥ 
“ले भागे" थे उद्यन यहाँ चारु प्रद्योत-कन्या , 
उस्का प्यारा उपवन यहाँ हेम के ताइ" नानां | 
उत्पाटा' था सु-नलगिरिश ने स्तम्भ सा घूसना g” 
at वार्ता से जन पथिक को मोद देते जहां हैं ॥ (з). 


१ वायु | २ परिमल-मिक्षित | ३ सीपी | अथवा, “मेगा से जे रचित, edt 
है रोम-ानी, मानो sarre за में शेष Š सिर्फ़ पानी?” | मूँगा से रचित 
बाजार देख कर शंका होती है कि अब чапа में केवल पानी ही रह गया होगा और 


| मू गारत् आदि सत्र यहीं ढा. आये | ४ इरण की थी। १ ताड Ta | ६ उखाड़ 
था |S नाम का हाथी। 
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पत्रश्यामा दिनकरहयस्पधिनो यत्र बाहाः 
शैलेदम्रास्त्वमिव करिणा वृष्टिमन्तः प्रभेदात्‌ । 
याधाग्रण्यः प्रतिदशमुख संयुगे तस्थिवांसः 
परत्यादिषए्टाभरणरुचयश्चन्दहासत्रणाङ्केः ॥ (५) ॥ 
चण-स्पर्धा जहँ रवि-हयों से करे' अश्च चारु , 
बसांते त्वत्समगज, नग-क्रीड़ते,* दान-घार | 
भारी योद्धा दशसुख-रण-प्राप्त मानो निशङ्क- 
शोभा देते ач पर घरे चन्द्रहास-व्रणाङ्क' ॥ ( xT) ॥ 
STUNT रुपचितवपुः केशसंस्कारधूपै- ` 
degsiten भवनशिखिसिर्दत्तनृत्योपहारः | 
हम्येष्वस्याः कुसुमसुरभिष्वभ्वखेद्‌श्ञयेथाः 
लक्ष्मीं पच्यँछलितवनितापादरागाङ्तिघु ॥ ३२ I 
जालो” से ले कच-सुरभिता धूप" पीना अहार | | 
देंगे बन्धु प्रिय गुहःशिखी९ प्रेम-नृत्येपहार | 
खोना श्रान्ती सुमन-सुरसी-साध०-शोमा निहार 
< में हैं ललित ललना-पद-रागाङ्क ° चार ॥ ३२ ॥ 
Was कण्ठच्छविरिति пй: सादरं वीक्ष्यमाण | 
। पुण्यं यायारत्रिसुचनगुरोधोम चण्डीश्वरस्य | 
घूतोद्यानङकुवलयरजोगन्धिमिर्गन्धवत्या- 
स्तोयक्रीडानिरतयुवतिस्रानतिक्तैमेरङ्भिः ॥ ३३ 1 


RNS Nn Te — 


१ शेल में क्रीडा करते हुए | २ मदःघार | ३ चन्द्रहास (रावण की त्वर या 
Wa तलवार) के त्रणों के चिह्न | 1 पूर्वमाग में ये पांच प्रक्षित 99 साने गे 


` हैं।४ RR से १ बालो के सुगन्धित करनेवाली धूप | ६ पालतू मोर | ЧАЇ 


तै सुगन्धित मह | = मलों | 8 सुन्दर क्य के पैरें के यत्क के चिह। . ' 
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आगे जाना त्रिभुवनपती शम्भु के धाम मित्र ! 

सन्मानेंगे गण लख तुझे स्वामिकंठी २ विचित्र | 
TAG, कुमुद-रज की चायु जो हे कँपाती | 

खी-क्रीडा से परिमलित सो गन्धवन्ती र बनाती ॥ ३३ ॥ 
अप्यन्यस्सिञ्जलघर महाकालमासाद काले 

खातव्य ते नयनविषयं यावदत्येति arg: | 
कुवेन्सन्ध्याबलिपटद्॒तां शूलिनः स्छाघनोया- 

मामन्द्राणा फलमविकलं लप्स्यते गजितानाम्‌ ॥ ३४॥ 
संध्या से जा प्रथम पहुँचे तू महाकाल-धाम 

शान्ती लेना जब तक दिखे, मेघ रे | भागु-घाम | 
शम्भू-पूजा-समय* लख के दुन्दुभी सी बजाना 

` प्यार ! पूरी सफल अपनी गजेना को धनाना ॥ ३४ ॥ 

पादन्यासैः कणितरशनास्तत्र हीलावधूतै- 

रल्च्छायाखचितबरिभिइचामरैः SALEM | 
वेश्यास्त्वत्तो नखपदसुखान्प्राप्य वर्षाग्रजिन्दू- 

_ नामेश्ष्यन्ते त्वयि मघुकरश्र णिदी घोन्कटाक्षान्‌ ॥ ३५ Il 

नाचे वेश्या सुललित जहाँ किंकिनी वाजती Ё, 

रत्नाभा से खचित चमर ढारते चे wal हैं | 
आनन्दी हो प्रिय-नख-छतों में नये बं लेंगी , 

तेरे आगे अलि-अवलि-से नेत्र बाके करेंगी ॥ ३६४ ॥ 

Ragay जतरुवन मण्डलेनाभिलीनः 
सान्ध्यं йз: प्रतिनवजपापुष्परक्त दुधानः | - 


К शिव-गण | २ अपने स्वामी शिव के कंठ के समान रङ्गवाला, नील-कणटी 
मेघ | ३ नाम की नदी | ४ संध्या समय | ` 


2 ` } 7 
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नृत्यारम्मे हर पशुपतेराद्र नागाजिनेच्छां 
शान्तोद्वेगस्तिमितनयनं हष्टभक्तिभवाच्या ॥ ३६ ॥ 


सन्ध्या-लाली, तनु पर, जपा-पुष्प-सी रस्य पाना | 
शम्भू के से भुज-तरु-चनों Q TER? छाना ॥ 
` शेच्छार गीले गज-चरम की नृत्य में पूणं होगी। Aa 
शान्तस्था हो, सरुचि, गिरिजा भक्ति तेरी लखेगी ॥ ३३ ॥ 
गच्छन्तीनां रमणवसतिं याषितां तत्र नक्त 
i रुद्धालोके नरपतिपथे सूचिमेद्येस्तमेंमिः | 
सादामिन्या कनकनिकषस्निग्धया दशेयेवी' _ 
तोयोत्सगत्तनितमुखरो मा н HTT: ॥ ३७ U 


जाती होंगीं प्रिय-गृह वहाँ वामर कृप्णामिसारी' । .. 

घेरा होगा निविड़ तम ने राज का मार्ग भारी ॥ 
विद्युत-आभा, निकप* पर ज्यों खणं-रेखा, दिखाना -। 

वर्षा, घोर ध्वनि, न करना, भीरु हैं वे, बचाना ॥ ३७ 1 
तां कस्याङ्चिदूभवनवळमै सुप्तपारावतायां 

नोत्या रात्रिं चिरविळसनात्खिन्नविद्युत्कलत्नः | 
हष्टे सूये पुनरपि भवान्वाहयेदध्वशेषं 


मन्दायन्ते न खलु सुृदामभ्युपेताथैङत्याः ॥३८॥ | š: 


= en Se : ० MES sa ا‎ 


१ मंडल्लाकार, saa | २ s= शिव ( श्रीधर-केष ) bs शिव ы 
इच्छा | संध्या की, जपापु के समान, खाली पाकर MTAA почате avi 
पर छा जावेगा तो उस, aa के समय, शिव जी की, Ja गजचर्म ओढने की, इच्छा 


RUG जायगी | ३ कृष्णाभिसारिका नागिका,जो अरी रात में अपने RA मिना | 
खिर करती हे । ४ कसोटी | а में, जिससे उन्हे मार्ग मिलने में सहायता हे) 
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कर, प्रात:काल में, हताश होकर, 
या ओस | ६ Ste मछुल्षियो 
७ अधवा, ER से विफल करना है नहीं योग्य, दक्ष ! - 
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` मेघदूत | 
होगी तेरी चिरविलसन-श्रान्त? विद्युत्‌ सुभेधा ` 
शान्ती लेना छत पर, निशी-सुप्त होंगे परेवा ॥ 
बाकी मार्ग कमण करना देख के, मेघ ! Ч, 
ढीले हाते सहृदय नहीं मित्र का मान काय्यै ॥ ३८ ll 
तस्मिन्काले नयनसळिलं याषितां खण्डितानां 
शान्तिं नेयं प्रणयिभिरतो वर्त्म भानेस्त्यज्ञाशु | 
Tsar कमळवदनात्सोऽपि हेतु नलिन्याः 
- प्रत्यावत्तस्त्वयि कररुधि स्यादनद्पाभ्यसूयः ॥ ३९॥ 
प्रेमी 418 sa समय में ख़ण्डिताऽश्रू* विचित्र । 
सो तू जल्दी जलद ! तजना дей का मार्ग मित्र | 
Giga भी ag नलिनि* की, कंज-तुण्डाथु °, ओस * | 
रोकेगा तू कर, तरणि तो क्रुद्ध होगा विशेष ॥ ३३ и 
गम्भीरायाः पयसि सरितइचेतसीव प्रसन्ने 
-छायात्मापि प्र्तिसुभगो लप्स्यते ते प्रवेशम्‌ | 
तस्मादस्याः कुमुदविशदान्यहीस त्यै न चैयो- ` 
ANG चडुलशफरोद्वतेनप्रेक्षितानि ॥.४०॥ . 
गम्भीरा का शुचि जल मनो शुद्ध चित्त-प्रदेश । 4; 
तेरी छाया सुभग उसमें ज्यों करेगी प्रवेश ॥ 
सोही उस्के कुमुद-शफरोछासरूपी कराच 
होगा कैसे विफल करना За से, मेघ दक्ष !॥ ४० ॥ ` 


१ बहुत देर तक चमकने के कारण थकी हुई। २ सुन्दर भेव = भाव (श्री 
वाली | ३ कवूतर | ४ वह नायिका जे अन्य = से पति के रममाण होने 'के चिह्न देख 
आंसू वाती हे | ५ कमलिनी के कमलमुख के यांव... 
का. saaa ही जिसके कामनेत्रो का कटाक्ष है 
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तस्याः किञ्चित्करश्च॒तमिव प्राप्तवानोरशाख 

हृत्या नोळं सलिलवसने मुक्तरोधोनितस्बम्‌ | 
प्रस्थानं ते कथमपि सखे लम्बमानस्य भावि 

ज्ञातास्वादे! चित्वतजघनां को Aeg समर्थः ॥ ४१॥ 
उस्का* नीला जल-पट तट-श्रोणि* से तू हरेगा., 

थोड़ा सा जो सु-कर-रत" सा वेत्रशाखा छुएगा | 
आगे तू भी तब सरस हो मेघ | कैसे चलेगा ? 

ATTA? जघन-उघरी-चारि केसे तजेगा ? ॥ ४१ ॥ 
त्वक्षिष्यन्दोच्छुसितवसुधागन्धसम्पकेरम्यः 

- सोतारन्ध्रष्वनितसुभगे दन्तिभिः पीयमानः। 
नोचैवोस्यत्युपजिगमिषोढंवपूर्वे गिरि ते 

जाता चायुः परिणमयिता काननोदुम्बराणम्‌ ॥ ४२ ॥ 
वर्षा से, जो पवन, वसुधा-गन्ध से, है सुवासी , | 

जो दन्ती सुध्वनियुत पिये', शुण्ड से, हो उल्लासी | 
जाते तेरे सुर-गिरि, वही वायु पंखा weit, . 

सीरी है जा परिणत” बनोहुम्बरों* को करेगी ॥ ४२॥ 

- तत्र स्कन्द नियतवसति' पुष्पमेधोछतात्मा 
_____पुष्पासारै: खपयतु aL अवान्न्यामगङ्गाजलाद्रैँ | 

विवश होकर ऐसे सर्वनामों का रूप हमें कहाँ कहीं इस तरह Ыя पडा | 


खड़ी बाली के सर्वमान्य आचारी पेण आधर पाठक ते प्रायः ये शब्द इसी तरह लिखते 
हैं। जैसे:-. ; : 
(¢ र्ष सचा सनः? | s Š 
पुरुष विज्ञवर वो हे जिस्का козы с с с, 
१ तटरूपी नितम्ब | २ पकड़ा हुआ; वेत्रशाखा छूता हुआ वह ज पर ऐसा जान 
पड़ेगा जैसे उसने, लजापूर्वक, अपने हाथों से, थोंडा सा, पकड लिया हो з रसर | 


' ४ आनन्दित | ५ पक्क | ६ बन कें TET | 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


३० 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
मेघदूत | 

रक्षाहेतानेवशाशिभ्वता वासवीनां HAV 

मत्यादित्यं हुतचहमुखे St तद्धि तेजः ॥ ४३ ॥ 
बासी नित्मप्रति ge? वर्हा पुष्प के मेघ होना , 

तू, स्वगगा-जल-युत शुभ-स्नान उन्को कराना | 
Wal था जो अश्रनल *-मुख में शम्भु ने तेज भारी , 

-तेजस्वी चे अधिक रवि से, इन्द्र-सेनाधिकारीर ॥ ४३ u 
ज्योतिळंखावळयि गलितं यस्य बहें भवानी 

पुत्रप्रेम्णा कुवळयदलप्रापि कणे करेति | 
घातापाळूं हरशशिरुचा पावकेस्त मयूरं 

पश्चाद द्विग्रहणशुरुभिग जितैनेतेयेथाः ॥ ४४ ॥ 
आभावाले * गलित* बरही-पंख ले के भवानी-- 

घारे айча" तज, सुत-प्रेम से, मोदसानी | 
कोयों० में है शिव शशि-प्रभा स्वामि का मोर स्याना 

तू गम्भीरध्वनि wae में छा उसी को नचाना ॥ ४४ ॥ 


आराध्यैनं शरवणभवं чает 
सिद्ध्वन्द्रजलकणभयाद्वीणिभिमु क्तमार्गः | 
व्याळम्येथाः सुरभितनयालम्भजां मानयिष्यन्‌ 
स्रोतोमूर्त्या भुचि परिणतां रन्तिदेवस्य कीत्तिम्‌ ॥ ४५॥ 
आगे जाना जलद ! गुह को पूज के, मार्न देगी-- | 
सिद्धा-जोटी, उदुक न पड़े वीण पै सो डरेंगी | 


=. eee e a 


— 
a a 


१ स्वामिकातिक | २ आगी 3 TRAIR से इन्द्र-सेना की रक्षा करने के लिए 
शिव जी ने अपना तेज अमि-प्ुख में रख दिया था, उसी से काति पैदा हुए और 
उन्‍होंने इन्द्रसेना के अधिपति बन कर तारकासुर का वध किया | ४ चमकीले | १ गिरे 


` हुए। ६ कानों के कमल | ७ RR | 
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सत्कारो से घन ! उतरना चारु.गामेधजा* को , 

कीर्ती-घारार सित धरनि में रन्तिदेव-प्रिया' जा ॥ ४१ Il 
त्वय्यादातु जलमवनते чї ш TÊ 

तस्याः fain पृथुमपि तनु दूरभावात्मवाहम्‌ | 
प्रेक्षिष्यन्ते गगनगतयो नूनमावज्य दृष्टी 

रेकं मुक्ताणुणमिव सुवः स्थूलमध्येन्दनोळम्‌ ॥ ४६॥ 
चौड़ी हे जा, पर लघु लिखे दूर 9199 ओर , 

लेगा पानी नमित जब तू विष्णु का FAR ! 
देखेंगे सा छबि सुदित हो ब्योमगामी सुशील , 

सुक्ता-माला महि-गल मनो बीच में इन्द्रनील ॥ ४६ ॥ 
तामुत्तीये яя परिचितम्लताविञ्नमाणं 

पक्ष्मात्क्षेपादुपरि विलसत्कृष्णश्ारप्रभाणाम्‌। 
कुन्दक्षेपानुगमधुकर भरी सुषा मात्मबिस्वे 

पात्रीकुवैन, दशपुरवधूनेत्रके।तृहलांनाम्‌ ॥ ४७ l 
आगे, जाते, दृशपुर-वघू ATW , 

देखंगी, हे जलद ! तुको लालसा प्रेम-पूणा | 
काले लाले रग सित पलों-संग* वे यों सुहाते , 

जैसे जाते अलिगण चलित्‌* कुन्द-पीछे लखाते ॥ ४७ ॥ 


ब्रह्मावत जनपद्‌मथच्छायया गाहमानः | 
क्षेत्र क्षत्रप्रघनपिशुन कैरवं तद्भजेथाः 


سے 


ee 0 टन 


و 
री कीति घाण।‏ 
श्गे aa नदी | २ रन्तिदेव राजा की S Seq को अता‏ 
मेघ यज्ञ से उपन्न हुई च पृथ्वी के गले मै की माला‏ 


С आकाशवालों को पतली दिखनेवाळी चम्बल i 
; 
uga पानी लेनेवाला नीक्षा मेष उस माला Š बीच में बडा इन्द्र. 
नोस जड़ा Š | v गारी wai के साथ । १ हिते हुए | 
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राजन्यानां सितशरशतैयेत्र गाण्डीवधन्वा 
घारापातैस्त्वमिव कमलात्यभ्यवषन्‌ मुखानि ॥ ४८॥ 
छायारूप प्रथम घन तू RAT? जाना , 
- चन्नी-युद्ध-स्थल, फिर, कुरुक्षेत्र को तू सिधाना | 
राजाओं के शिर पर जहा पार्थ ने बाण-वर्षा--- 
की थी, जैसे कमल-गण 9 तू करे धार-वर्पा ॥ ४८ ॥ 


हित्वा दालामभिमतरसां रेवतीलोचनाङ्कां 
-बन्धुप्रीत्या समरविमुखो Ta याः सिषेवे | 
कृत्वा तासामभिगममपां सौम्य सारस्वतीना- 
मन्तःशुद्धस्त्वमपि भविता AWAIT कृष्ण: ॥ ४९॥ 
बन्धुप्रेमी बन विसुख हो युद्ध से, श्रीहलाडू २ , 
हाला* त्यागी सुरस जिसमें रेवती-लाचनाङ्क ° | 
सेवी सारखतजल हुए१, सौम्य ! से तोय 99 
पीके होगा їч я तू मात्र० Š gee ॥ ४३ ॥. 


तस्मादृगच्छेरनुकनखलं हेळराजावतीणी' 
Set: कन्यां सगरतनयस्वगेसोपानपङ्क्तिम्‌। 


१ ब्रह्मावत प्रदेश । २ 987913 हल है अङ्क में जिनके = बलराम у “धुरा 
दिया हाला परिसनद्वरुणात्मजा” (अमर) | у रेवती (बलराम की. खनो) के नेत्रं 
के अंक जिसमें RART Š ऐवी स्वच्छ झाला | इससे कवि ने यह ध्वनित किया Š 

कि जत्र तक कोरव-पाँडव-युद्ध हुआ तत्र तक बलराम ने, बन्धुकलह š खेद्‌ से, केवल 
' मदिर ही नहीं त्यागी थी; किन्तु 9-те का भी त्याग किया था 1 “हाला' शब्द 
<= कर कालिदास ने इस भाव қ मी पुष्ट किया Š. क्योंकि cere? AR: 
«бабр रेवती के मी नाम झे सकते हैं; Gap और “ही! बलराम: को कहते 
ही = | दै सरसवती का जल्ल-सेवन किया | ७ केवल, Rack | : 
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गैरीवक्रश्नुकुटिर्चनां या विहस्येव फेनेः | 
дейт: केरग्रहणमकरादिन्दुळझोमिहत्ता ॥ ҷо ll 
आगे जाना तुहिनगिरि१ से कंखल-प्रान्तवाही१-- 
गङ्गा के, जो सगर सुत की स्वगे-सापान-राजी | 
. जो गौरि-भ्ू-कुटिल लख के फेन का हास्य लाती , 
stara के कच, शशि छुए HAWÎ, सुहाती ॥ Xo ॥ 
तस्याः पातु' सुरगज इव ӘМ पश्चाधेलम्बी 
त्वञ्चैद्च्छस्फटिकविशदं तर्कयेस्तियेगम्मः 
| संसर्पन्त्याः सपदि भवतः स्रोतसिच्छाययासौ 
=: स्यादस्थानोपगतयमुनासङ्गमेवाभिरामा ॥ ५१॥ 
गङ्गा में तू विमल जल के हेतु आगे बढ़ेगा , : 
पश्चात्‌्*-काया रख गगन में दिग्गजों सा झुकेगा। - 
हे तेरी छाया चलित तब तो धार में यों लसेगी , | 
| कालिन्दी सी बिन मिलन ही गङ्ग में आ मिलेगी ११ ॥ 
. आसीनानां सुरभितशिल эптей गाणं 
. _ तस्या एव प्रभवमचलं प्राप्य AE तुषारैः | 
_ वष्ष्यस्यध्वश्वमविनयने तस्य э निषण्ण 
शोभां शुञ्रत्रिनयनवुषात्खातपङ्खोपमेयाम्‌॥ ५९ ॥ 
जाना गंगा-जनक नग पे शीतर से जो प्रकाशी 
हैं कस्तरी-हिरण बिठने से शिलाये' सुवासी | 
` उसके श्ान्ती-हर* शिखर पे तू लसेगा सखा | ai 
हः. जैसे waqa सित से पंक काला छुन EE सित" से पंक काला खुदा हो# ॥ ९९४ ` 
| १ हिमालय से निकल कर कनखल में बह्नेबाली। २ पीछे की। २ हिम | 
| TED | ४ मार्ग की थकावट दूर करने वाली | खेत “| | уст 
азба विभान्ती-कर शिखर पै यों लतेगा सला yA ag eee 
जैसे शम्सू -ччи पै पंक काला लगा हः 
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तं चेद्वाया सरति सरलस्कन्धसदुःहजन्मा 
बाधेतेल्काक्षपितचमरीबालभारे दवाझिः | 
अईस्वेन शामयितुमळं वारिधारासहखे- 
रापज्नातिप्रशमनफलाः सम्पदे ह्य त्तमानास्‌ ॥ ५३॥ ` 
जन्मे अभ्नी, सरल) घिस के, वायु के योग से जो, 
दावाझी से चमरि-कच२ ओ शेल दुःखी जले जो ; 
सो तू धारा्युत* बरस के अभि को शाम्ति देना , 
पुण्यात्मा-श्री-फल मधुर है दुःखितापदू * मिटाना ॥ १३ ॥ 


ये त्वां मुक्तध्वनिमसहनाः स्वाङ्गभङ्गाय तस्मिन्‌ 

दुपोत्सेकाइुपरि शरभा छङ्कयिष्यन्त्यल्ङघ्यम्‌ | 
तान्कुर्वीथास्तुमुलकरकावृष्टिहासावकीरणान्‌ 

के वा न स्युः परिभवपदं निष्फलारम्भयल्ञाः ॥ ५४ 1 
तेरी वाणी न सह करके स्वाङ्ग को भङ्गनार्थ; 

गर्वी होके शरभ० तुमको व्यर्थ उलछंघनाथे--. 
कूदेंगे रे ! करक“-बरसा-हास्य“ से तू भगाना ; 

. व्यधारम्भी यतन करके कोन होता सयाना ? ॥ १४ ॥ 


तत्र व्यक्त еч चरणत्यासमधन्दुमाळे: 
г दाश्वत्सिद्धेर्पंचितबलिं аркан: परीयाः | 
यस्मिन्‌ हष्टे करणविगमाद्दूरमुद्धूतपापाः 
'कर्पन्तेऽस्य' खिरगणपदुप्रापये EAT ॥ ५० ॥ 


१ देवदारु | २ सुरा-गाय के वाल; जिनके चवर बनते हैं। ३ युत = सहलधाए x 
४ ШИКЕ की सम्पदा का फलन | १ दुलियें की आपदा | ६ अपना शरीर तेडने कै А 
लिए | ७ आठ-पैखाले पहाड़ी मृग | = Әј का वर्षारूपी हास्य | У 
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- शम्भू-पादाङ्कित शुचि शिला को qat सिड नित्य-- 

чї हैं, तू कर प्रदाछिना नम्र होना सभक्ति | 
श्रद्धावाले अनघ बनते ले उसीका सुदृश , 

эъ, होने पर प्रमथ का मान पाते सहपं ॥ ११ ॥ 
शब्दायन्ते मधुरमनिलैः कीचकाः पूयेमाणः ` 

संरकाभिस्त्रिपुरविजया गीयते किन्नरीभिः। 
निहोदस्ते सुरज इच चेत्‌ कन्द्रेषु ध्वनिः स्यात्‌ 

सङ्गीताथो ननु पशुपतेस्तत्र भावी समग्रः | ५६॥ 
देते वेणर-ध्वनि मधुर हैं वायु से पूर्ण, मीत ! 

गाती प्रेमी, त्रिपुर-जयं* के, किन्नरी, चारु गीत | 

. जो तेरी भी ध्वनि सुरज" सी कण्दरों में बजेगी , 

तो सामग्री सकल शिव के गान की पूणे होगी <î il 
प्रालेयाद्रेरपतरमतिक्रम्य तांस्तान्‌ विशेषान २. 

हंसद्वारं सूशुपति यशोवत्मे यत्कोन्चरन्भरम्‌ | 
तेनादीचॉ दिशमनुसरेस्तियंगायामशाभी 

ката: पादो! बलिनियमनाभ्युद्यतस्येच विष्णाः ॥ ५७॥ 
भागे जाके हिमनग-तरों में मिले एक माग 

हंसों का, जा परशुधर की कीति का क्रांचरन्ध्र 1 
Rigi लम्बा तु कर qat उत्तरी ओर, मेघ !- 

जाना जैसे बलि१-छुलि हरी-पाद हो श्याम, दीघ॥ Xo ॥ 


>>>“ 


१ सम्माननीय शिवगण | २ बांस | ३ शिव के, BERTIE ШО 
RE kia नामक घाटी | जब परशुरासजी गङ्करजी से T 
YA चुके तत्र अनुभव देखने के लिए वहीं कैलासं के पास; हिमालय के 
के स्थान में, उन्होंने एक बाण ч जिससे पहाड़ केट क mT 
AA हो गया; जो हंसें का मानसरोवर जाने के लिए माग “4 

| : समय बिष्णु का चरण 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


` 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


मेघदूत | 


गत्वा AVL दशमुखमुजाच्छवासितप्रखसन्धेः 
कैलासस्य त्रिदशवनितादर्पणस्यातिथिः स्याः | 
तुङ्गोच्छायैः कुमुदविशदैयो वितत्य स्थितः रू 
राशीभूतः प्रतिदिनमिव TRAE: ॥ ५८ ॥ 
आगे जा त अतिथि बनना? राप्य *-केलास-इज्ञ--- 
ऊँचे हैं जा दशसुख-शुजों ने किमे थे प्रभङ्ग | 
जो? देवख्री-सुकुर", नलिन-शवेत* छाया अकाश, 
«бча प्रतिदिन सना शम्सु का ALET ॥ x= ॥ 
उत्पश्यामि त्वयि तरगते सिग्धभिन्नाञ्जुनामे 
'सदयःङत्तद्विरददशानच्छेदगौरस्य तस्य | 
ama: स्तिमितनयनप्रेक्षणीयां भवित्री- 
मंसन्यस्ते सति сечат मेचके चाससीव ॥ ५९ ॥ 
तेरी स्निर्धाअन°-सम्‌, सखा ! श्याम भा निराली , 
हाली“ चिन्न द्विप-रदू-सदश.< शेल की Š उजाली | 
होगी शोभा तव, शिखर पे, पेखने-योग्य प्यारी 
जसे नीला पर हलधर-स्कन्ध में साख्यकारी ॥ ५३ ॥ 


हित्वा तस्सिन्मुजगवलयं राम्भुना दत्तहस्ता 
RA यदि च विचरेत्पादचारेण गौरी | 
भङ्गोभक्त्या विरचितवपुः «абаат адлә: 
सोपानत्यं बज पद्सुखर्परमारोहशेषु ॥ ६० ॥ 


e 


१ केलास पर विश्राम लेना з चांदी | ३ उच्च कैलास | ४ दर्पण । १ कमलः | 


सदश सवेत 144 प्रति दिन का जमा हुआ | ७ चिकना पीसा हुआ अज्ञन = हाल 
के चीरे हुए हाथीदांत के समान । € बलदाऊ जी के RR KK] २ š 
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जा शम्भू के, अ-बलय чай", हस्त में हखघारीर -- ; 
जाते क्रीड़ा-नग पर दिखे पावंती पादचारीर | 

तो तू स्तब्ध स्व-जल करके बाँध देना निसेनी , 
होगी, छते चरण, चढ्ने में वही शान्तिदेनी ॥ ६० ॥ | 

amaai चलयकुलिशादूघहनादूगीणेतायं ` 
асаба त्वां सुरयुवतये यन्त्रघारागृहत्वम्‌ | 

ताभ्यो माक्षस्तव यदि SQ घमेलव्यत्य न स्या- 
त्क्रीडाळाळाः थवणपरुबैगेजितैसेघियेस्ताः ॥ ६१॥ 

देव-खी, Š घन, वलय की कोर से मार देंगी ; tee 
तेरी ही वे जल-कल* बना नीर की घार लंगी । 

गर्मी में तू यदि न छुटने शीघ्र पावे वहाँ से , 
तो चौंकाना' चपल-रसणी१ भीम सी गजना से ॥ ६३ ॥ _ 


हेमाम्माज्ञप्रसवि सलिलं मानसस्याददानः 

कुर्वन्कामं क्षणमुखपटप्रीतिमैरावतस्य | 
धुन्वन्कव्पदुमकिसलयान्यंशुकानीव चातै 

नांनाचेष्टेजलद ललितैनिविशेस्त॑ नगेन्दम्‌ ॥ ६२ Ml 

जो हे देमात्पल्-जनक सो मानसी“ नीर पीना ; _ 
दिडनागेन्द्र-प्रिय! सुख-पट ° प्रेम से मेघ होना | 

र वायू से सुरतरूलता чы सी तू कपाना ; | 
नाना कीड़ा कर घन ! वहीं शैल पे मोद पाना ॥ ६२॥ 


TS 


. १ जिसमें अहि-कङ्कण नहीं हे। २ हाथ में हाथ मिल्लाकर। ३ पेरों चलने 
- वोली | ४ जलयन्त्र; फुहारा । १ डराना ( श्रीघरकाश ) 1 ६ उन чч еп 
Ra के о कनक-कमल-जनक; QQ के कमल पैदा करनेवाला = मानसरोवर . 
. फी ९ ऐरावत का प्यारा | १० घूँघट | 2 
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तस्येत्सड़े प्रणयिन इव स्रस्तगङ्गादुकूलां ` 
न त्वं EET न पुनरलकां ज्ञास्यसे कामचारिन्‌ | 

या वः काळे वहति सलिलेदूगारमुश्चेर्विमाना 
मुक्ताजाळग्रथितमलरकं कामिनोवाम्रत्रृन्दम्‌ ॥ ६३॥ 


जानेगा तू निरख weet शेल पे, कामचारी ! 
बैठी गेगा-पट तज मनो स्वामि के अंक प्यारी | 
_ वर्षा-धारा-युत घन-धरे यों чё чиш! , 
जैसे मुक्ताग्रथित* अलकों -ge नारी सुरम्या* ॥ ६३ H ॐ 


पूर्व भाग समाप्त | 


१ इच्छानुसार विचरने वाला | २ ETE साडी | ३ ऊँचे महलोंबाली | 
४ मोतियो से गुँथे वाल | १ सुन्दर रमणी | 
कवीच के पांच प्रत्त छोक मिलाकर इस भाग में कुल ६८ शोक हुए | 
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उत्तर भाग | 


विद्युत्वन्तं छलितवनिताः सेन्द्रचापं सचित्राः 

सङ्घीताय प्रहतमुरजाः खिग्धगम्भीरधाषम्‌। 
अन्तस्तायं मणिमयभुवस्तुडूमभ्रंलिहाम्राः 

प्रासादास्त्वां तुळयितुमलं यत्र तैस्तैविशेषैः ॥ १॥. 
तेरे साथी सुरधनु? aa’, हैं वहाँ चित्र, नारी ; 

उन्में गान ध्वनि सुरज की, गज तरी सुप्यारी । 
वे ऊँचे чан», मणिमयी भूमि, तू नीरधारी ; 

तेरे ही से सदन अलका के wa, कामचारी !॥ १॥ 
हस्ते छीलाकमलमलके बालकुन्दाबुविद्ध _ 

Фат छेप्रप्रसवरजसा पाण्डतामानने э: | 
TER नवकुरबकं चारु कणे शिरीषं >: 

सीमन्ते .च त्वदुपगमजं यत्र नोपं वधूनाम्‌॥ ll 
हाथों में श्री-कमल °, अलकों में कली इन्द की हैं; 

पाण्डुभ्री१ Š वदन पर जो AT! लगी हैं । 
वेणी में हैं कुरवक Tà, कर्ण में हैं शिरीप ; 

at साजे हैं ag तब दिये नीप से माँग-केश# ॥ २॥ 


१ इन्द्रधनुष | २ बिजली | ३ मुदङ्ग v तेरे समान x शोभा के कमल या 


DSR | ६ Әд की प्राग से पीली कान्ति | | 
` अहस श्लोक में यक्ष इस बात का संकेत करता है कि अलका में SA LIA 


- के फूल सदा чөй F 
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यत्रोन्मत्तञ्चमरमुख्राः पादपा नित्यपुष्पा 
हंसश्चेणीरचितरशना бачат नलिन्यः | 
केकोत्कण्ठा भवनशिखिने नित्यभास्वत्कलापा 
नित्यज्योत्स्नाः प्रतिइततमोवृत्तिरम्याः प्रदोषाः ॥ (१) N 
फूले बृं पर अलि जहाँ नित्य गुब्जारत हैं ; 
हंस-श्रेणी-युत सर सदा कंज भी फूलते हैं। 
नाचे निद्योत्सुक* भवन के चारु? प्यारे कलापी ; 
सायङ्काल प्रतिदिन जहाँ चन्द्रिका है सुहाती ॥ ( १ ) ॥ 
arate नयनसलिलं यत्र नान्येनिमित्ते- 
नौन्यत्तापः कुसुमशरजादिएटसंयेगसाध्यात्‌ | 
_नाप्यन्यस्मात्मणयकलहाद्विप्रयोगेपपत्ति- 
_ वित्तेशानां न च kazaa ॥ (२) ॥ I 
भानन्दाश्र, तज कर जहां अन्य अश्र, नहीं है ; : | 
- नाहीं काम-ज्वर तज व्यथा साध्य* जो भोग से Š - | 
कोई मानप्रिय* तज नहीं हे वियोग-प्रयोग ; | 
ачї को हे तरुण वय को छोड़ ना और योग ॥(२)॥ 
यस्यां यक्षाः सितमणिमयान्येत्य हम्येखलानि 
ज्योतिइछायाकुसुमरचितान्युत्तमसन्रीसहायाः | 
MATA मधु रतिफळं कल्पवुक्षप्रसूतं - 
j त्वद्वम्मीरध्वनिषु аф: पुष्करेष्वाहतेषु Hal 
wat में, जो सितमणिमयी, पुष्प से ऋक्ष०-बिस्थ-- 
शोभे हैं, त्वस्कल “सम जहाँ चारु बाजे' सद । | 204 
. १ नित्य उसुक | २ सुन्दर पोल्ने मार а आराम हाने लायक | ४ चोचले 
Rae ५ कारण ( श्रीधरकाश ), प्रणाय-कलह का छोड अत्य कोई कार 
Ram का वहां नहीं Š | ६ मौका या मेल | ७ तारा | = तेरी ध्वनि | ; 
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पीते हांला? रतिफल ' जहाँ акчач" रसीली , 
a का है रमण-थल र जो, संग नारी छुबीली ॥ ३ ॥ 
मन्दाकिन्याः wee: सेव्यमाना मरुद्भि” 
मन्दाराणःमडुतटरुहां छायया बारितोष्णाः | 
अस्वेष्टव्यैः कनक शिकतामुष्टिनिक्षेपगुढेः | 
 सङ्क्रोडन्ते मणिभिरमरप्रांथिता यत्र कन्याः ॥ ४॥ 
सेती हैं जा सुर-सरिसरुत्‌ सीर औ नीरधारी* , 
लेती हैं जा सुरतरु-तले छाँह सन्तापहारी । 
ऐसी कन्या लख कर जिन्हें देव होते अधीर ; _ 
खेलें Ga’ कनक-रज* में मुष्टि से गुप्ततीर ॥ ४॥ 
чагат чате यत्र विस्बाधराणां 
क्षौमं रागादनिश्तकरेष्वाक्षिपत्सु प्रियेषु | 
-अचिस्तुङ्गानभिमुखमपि प्राप्य र्लप्रदीपा- | 
न्हामूढानां भवति विफलप्रेरणा TUÊ ॥५॥ _ 
नीवी-प्रन्थी शिथिल् करके वख प्रेमी छुरवे' ; 
सुग्था प्यारी अरुणअधरा' काम-क्रीड़ा दिखावे | 
भोली लज्जा-विवश तब हो चूर्णसुष्टी चलावे ; at 
पै होती हैं विफल“, सणि का दीप कैसे बुझावे' १॥ ₹॥ 
_ नेत्रा नोताः सततगतिना यद्विमानाम्रभूमी- | 
रालेख्यानां नवजलकगेर्दोषमुत्पाद्य सद्यः | 


१ жатчы की “रतिफल्न” नाम की मदिरा | २ विहार खल | रे जलकणायुक्त 
: SA की बाळू | १ गुप्तहीर नाम का खेल; जिसमें हीरा बाळ में काई ЧЕ 
3 ई हती हे | ६ अरुण अधरोंवाली | ७ दिया ga करने के लिए गुलाल 


| मूडी [s नाकामयाब | 
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शड़ास्पृष्टा इव जळमुचस्त्वाहशो ааш - 

घू मोह्नाराजुकतिनिषुणा SAAT निष्पतन्ति ! ६॥ 
तेरे जैसे घन qasaq पै मरुत:संग मित्र ! 

आते हैं औ नव जल-कणें से मिटाते सुचित्र | 
धीरे चोरे बन. कर фий चातुरी थारते हैं ; 

Bah हा, डरः कर वहां जाल से भागते हैं ॥ ६ ॥ 
यत्र स्रीणां प्रियतमभुज्ञा लिङ्गनाच्छासिताना- 

яшен सुरतजनितां तम्तुजालावलभ्वाः | 
त्वत्संराधापगमविशदश्चन्द्रपादैनि шта 

agaia स्फुटजलळवस्यन्दि नश्चन्द्कान्ताः ॥ ७ Il 
मेघश्रेणी-बिन नभ-शशी की निशीथ-प्रकान्ति' — 

पाके, छोड़े जल-कण सदू हार के चन्द्रकान्त | 
à ही s= सुरत-जनित-ग्लानि के शान्तकारी , 

छूटी हैं जो प्रियतम झुजाऽऽशलेपर से Ga नारी ॥ ७ ॥ 
अक्षय्यान्तर्भचननिधयः प्रत्यहं रक्तकण्ठै- 

` रुद्धायक्धि्धनपतियशः Matar साधम्‌ | 

aaae विबुधवनिता वांरमुख्यासद्दाया 

बद्धालापा बहिरुपवनं कामिनो निर्विशन्ति .॥ ८॥ 
गाते हैं जो धनद-यश को किन्नर प्रेमराते ; 

श्रीमान्‌ साथी रसिक उनके ач Ё काममाते | 
ले के प्यारी अमर-गणिका साथ में बोल बाते 

वे वैभ्राजोपवन* अलका-वाह्य में नित्य जाते ॥ = ॥ 


= 


sa x 4 
— n  ..—Ə_oS_ToÑa.——— 2 


१ अधरात्रि की चाँदनी | २ एक प्रकार का मणि, जो चन्द्र-चाँद्नी पाकर भाद्र हता 
Š ! ३ प्यारे RA से ४ वैभ्राज नाम का उपवन | ५ अलका के बाहेर का! | 
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गत्युत्कस्पादळकपतितैयेत्र मन्दारपुष्पैः 
FAATA कनककमलैः ROR RIY । 
शुक्ताजारैः स्तनपरिखरच्छिन्नसन्रश्च हारै- | 
ai मार्ग: सवितुरुदये सूच्यते कामिनीनाम्‌॥ ९॥ 
केशों से हैं पतित१, चलते मागे, मन्दार-फूल , 
डाले हैं ओ कनक-कमलों के जहाँ कर्णफूल | 
मुक्ताजाल स्खलित' fret हार छूटे Ra के , 
दर्शाते ये, निशि-पथ,- सभी, प्रात में कामिनी के ॥ š ॥ 
मत्वा देवं धनपतिसखं यत्र साक्षाद्वसन्तं 
प्रायश्चापं न बहति भयान्मन्मथः षट्पदज्यम्‌ | 
qa भङ्प्रहितनयनैः कामिलक्ेष्वमेघै- 
_ ल्तस्यारम्मश्चतुरवनिताविप्रमैरेव Rea: ॥ १० ॥ 
. साक्षात्‌ माने, धनपति-सखा रुद्र को, वास जाने; 
- शङ्का ही से मदन AT की अलिज्या न ताने | 
TRT, तदपि, वनिता काम का काम सारे ; s= 
कामी के, वे झ्कुटि-धनु से नेत्र के बाण मारे ॥ १०॥ 
maasi मधुनयनयोाविश्रमादेशादष्ष | 
` . पुष्पोद्ग दं सह किसलयैभू षणानां विकल्पान्‌ | 
राक्षारागं चरणकमळन्यासयोग्य च यस्याः š 
मेकः सते सकलमबलामण्डन чел | ११॥ 
देता रङ्गी१ वसन, मधु, जो नेत्र-लीला सिखाता + 
xa ат कुसुम औ पत्र का है GAT! . 


— 


! १ गिरे हुए। २ मैरों की (काम के чан की) मच | २ जिनकी АЙ gi 
| tvah] i =: 
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देता लाली, कमल-पद को, लाख है; कल्पवृद्त-- 

जन्माता हे सकल अबला-साज ये एक दक्ष H ११ l 
तत्रागारं धनपतिगृद्दादुत्तरेणास्मदीयं 

zuga सुरपतिधचुद्धचारुणा तारणेन | 
यस्योपान्ते कृतकतनयः कान्तया «ат मे 

हस्तप्राप्यत्तनकनमितेा बालमन्दारव्रक्षः ॥ १२ ॥ 
मेरा वासस्थल धनद के सौध से उत्तरी ё, 

दूरी से ही सुरघनुप' सी तोरण-श्री-दिखे है | 
मेरी कान्ता सुत-सम वहां बाल मन्दार-बृत्त-- 

पाले है; जो अति नत; मिले हस्त से पुष्पगुच्छ ॥ १२॥ 
वापी चासिन्मरकतशिलाबद्धसापानमागौ 

dsa विकचकमलैः स्निरधवैदूय्यनाछेः | 
यस्यास्तोये कृतवसतयो मानसं संनिकृष्ट 

नाध्यास्यन्ति व्यपगतशुचस्त्वामपि प्रेक्ष्य हंसाः ॥ १३ ॥ 


` 


वापी में है मरकत-शिला-वद्ध* सापान-मालर ; 

सोने के हैं कमल विकसे; चारु पन्ना-सनाल । 
वर्षा में भी बस कर जहां हंस हैं नीर पीते , 

R हैं जो ; तदपि न कभी मानस-ध्यान* लाते ॥ १३ ॥ 
तस्यास्तीरे रचितशिखरः पेशाछैरिन्द्रनीछै 

Те: कनककद्‌री वेष्टनप्रेक्षणीयः। 
MES. 
१ इन्द्रधनुष | २ तोरण की शोमा; तोरण > afk | ३ मरकत मणि की. 


शिलं से et हुई सीढ़ियों की पंक्ति | ४ मानसरोवर वहां से पास ही है; पर ६ 
उसकी याद नहीं करते | 


—-.2Qh 
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naira: प्रिय इति सखे चेतसा कातरेण 
भरेकष्पान्तस्फुरिततडितं त्वां तमेव स्मरामि {е z 
है मत्क्रीड़ा-रिरिवर वहाँ, शङ्ग में इन्द्रनील 
शासा देते, कनक-कदली से घिरा चार शेल | 
“तेरी नीली चमक, चपला-संग में, देख? मेघ ! 
मत्कान्ता के प्रिय अचल की याद आती सखेद ॥ १४॥ 
रक्ताशोकइचलकिसलयः केसर₹चात्र कान्तः 
प्रत्यासन्नो कुरबकवृतेमोधवीमण्डपस्य | 
एकः सख्यास्तव सह मया वामपादाभिलाषी 
काङ्क्षत्यन्यो वदनमदिरां दोहदच्छदनाऽस्याः ॥ १५ ॥ 
शोभा देता कुरवक-घिरा माधवी-कुन्ज एक ; : 
जिस्के पास प्रिय बकुल च लाल डोले अशोक । _ 
दोनों तेरी उस प्रिय सखी से रखे व्याज काम | 
चाहें मेरे सम सुख-मधूर च सदू पाद वाम ॥ ११ ll 
तन्मध्ये च स्फटिकफलका काञ्चनो वासयष्टिः 
मुळे बद्धा मणिभिरनतिप्रौढवंशप्रकारी | 
तालैः शिझुद्धळयसुभगैनेत्तितः कान्तया मे 
यामध्यास्तै दिवसविगमे नीलकण्ठ; Yer ॥ १६ ॥ 
. उन्के बीच स्फरिक-फलका*.हेम के दण्ड पै है , 
नीचे जो है मण्युत, हरे वंश की सी परमा है। 


१ जैसे चपल्ा के साथ में तेरी नीली mi TTS 

उस नील्ञम से जड़े हुए पर्वत की चमक है | २ देहद का मिस रत का 

` ŠRU0 ज्ञी के वामपाद-स्पश से अशोक और मुख मध š गपडूष (कुछा) 
We फूसते हैं | ३ मदिरा | ४ चौकी | 
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४६ . ` मेघदूत | 
सायङ्काल प्रिय तव शिखी आ उसी पै सुहावे , 

मेरी कान्ता वलय-रव की ताल दे जो नचाचे॥ १६ ॥ 
एभिः साधो हृदयनिहितैळक्षणेळक्षयेथा 

द्वारोपान्ते लिखितवपुषा “чї च दृष्टा | 
क्षामच्छायं भवनमधुना मद्वियागेन ча 

` सूर्यापाये न ay कमळ पुष्यति स्वामभिख्याम्‌ ॥ १७॥ 

ऐसे चिह्न प्रकट रख के ध्यान में मेघ मित्र ! 

द्वारे मेरे सुभग लख के शङ्क Ўт पद्च-चित्र--- 
जानेया तू मम सदन जो Š वियोगी उदास | 

पावे केसे, रवि बिन, कहा, कंज शोभा विकास ? ॥ १७॥ 


गत्वा че: कलभतजुतां शोघसस्पातहेतोः 
क्रीडाशैले प्रथमकथिते रम्यसाच निषण्णः | 
Q तितां 
अहस्यन्तर्भचनपतितां कतु मल्पाटपभासं 
खद्योतालीविछसितनिभां विदय ुभ्मेषहष्टिम्‌ ॥ १८॥ 
हाके प्यारे ! wafer स्वरित्‌ धाम में पैठना तू, 
मेरे कीड़ा-नग पर वहाँ प्रेम से बैठना तू । 
फैलाना हे घन ! айга की दृष्टि शन्तम हों? में , 
खद्योताली २-सम सुभग जो भास हो शान्तता में ॥ १८॥ ` 


तन्वी श्यामा Ёте ааят पक्कविम्बाधरोष्ट्ी 


मध्ये क्षामा चाकितहरिणीपरे्षणा निक्ननाभिः | 
ओोणीभारादळसगमना स्तोकनम्रा स्तनाभ्यां š 


या तत्र स्यायुवतिचिषये सृष्टिराद्यव धातुः ॥ १९ | 


* भीतरी महल ; अन्तःपुर | २ बुगनू की पेक्ति | 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
. उत्तर भाग | ४७ 

मध्य? Stay; द्विज सुठि घने; नाभि गम्भीर साहे; 

Rar और हरिखिनयनी' ERT कृशा* हे । 
श्रोणी-भारालस-गति* चले जे। emt से नमी है ; 

जो घाता की युवति-रचना-आदि हे से वही“ हे ॥ १६ Il 
तां जानीयाः परिमितकथां जीवितं मे द्वितीयं 

दूरीभूते मयि सहचरे चक्रवाकी मिचेकाम्‌ | 
गाढात्कण्ठां Teg RIAA गच्छ्त्छु बालां 

जातां मन्ये शिशिरमथितां पझिनां वान्यरूपाम्‌ ॥ २० ॥ 
बोले प्यारी मित!, मम वही अधे तू प्राण जान , 

जो हे मेरे बिन ढुख-भरी चक्रवाकी-समान | 
ऐसे भारी विरह-दिवसों क्षीण होगी विख्पी' | ae 

जैसे हाती शिशिर-ऋतु की ЧЕНІ maret" ॥ Rell ee ” 
नून तस्याः प्रबळरुदिताच्छूननेत्रं प्रियायाः य as 

निःश्वासानामशिशिरतया भिन्नवर्णोधरोष्ठटम्‌ h. а ( 
इस्तन्यस्त' मुखमसकलब्यक्ति लग्बालकत्वा- 4 ares 

eather’ त्वदलुसरगक्लिष्कान्तेबि are ॥ २१९. 
रोते रोते नयन उसके सूज प्यारे गये Ё, 

निःश्वासो? 1 से gg अधर भी Raadi इए šI 


атата? * सुख कुछ att से छिपा यों दिखाता / = 
सुहाता ॥ २१ ॥ 


ते, ज्यों 
दीणामा हो, हिमकर विरा मेघ से पा हा, हिमकर घिरा मेघ से, = 
S od > meer र | 
१ शीते सुखाप्णा सर्वाङ्गी गरोष्मे या सुखशीतला। ач en 
६ नितम्बों के भार से मन्द्गति । ७ ब्रह्मा की युवति-सष्टि में पहली AA 
a, wae में। š अधिक नहँ बोलती । १० Кт ( a 
साबाली | ११ लम्बी और तत खास | TÊT 
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आछोके ते निपतति पुरा सा बलिव्याकुला वा 

मत्साट्टश्य विरहतब वा भावगम्य бе | 
पृच्छन्तो वा मघुरवचनां सारिकां पञ्जरस्थां 

=: स्मरसि RR. हि तस्य प्रियेति ॥ २२ ॥ 
देखेगा तू विकल उसको पूती देव पितृ , 

भावों से सत्र кеа“ का या बनाती सुचित्र । 
किंवा बन्दी मधुर-बयनी सारिका से बताती ; 

“स्वामी की तू प्रिय सुरसिके ! क्या कभी याद आती” ? ॥ २२ ॥ 
` उत्सङ्गे वा मलिनवसने साम्य निक्षिप्य वोणां 

Hag विरचितपदं गेयमुद्रातुकामा | 
तन्त्रीमाद्रो नयनसलिलैः सारयित्वा कथञ्चिद्‌ 

भूया भूयः स्वयमपि तां मूच्छेनां विस्मरन्ती ॥ २३ ॥ 
या देखेगा मलिनवसना अंक में धार वीना- Ra | 

गाने बैठी मम कुल पद्‌ प्रेम में हो प्रबीना । 
तन्त्री' हाती नयन-जल से आद्र तो पाती ё, 

बारम्बार, स्वकृत", घन रे ! मूच्छेना» भूलती Š ॥ २३ ॥ 
देषान्मासान्विरहदिवसस्थापितस्यावघेर्वा 

विन्यस्यन्ती YA गणनया देहलीदत्तपुष्पैः | 
मत्सङ्ग वा हदयनिहितारम्भमास्वादयन्ती 

प्रायेणेते रमणविरहेष्वडुनानां RATT: ॥ २४ и 
किवा बाकी दिन विरह के लेखने के लिए जा 

फूलों को भू पर गिन रखे ; देहली पे धरे जो | 


— 


ड Š माव-मन की तरङ्ग (श्रीधरकाश) | २ विरह से कृश मेरे शरीर का | ३ पिंजरे 
` वन्द्‌ | ४ मलिन वसनवाली | १ वीणा के तार। ६ अपनी ही 


खर में चढाव उतार के Serer को मूच्छुना कहते Š | 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


उठाई हुई। ७ गने में... 


Digitized by Arya S LF i Chennai and eGangotri 
इसर भः ४ 


किंवा माने मम मिलन की कल्पेना का प्रमोद ; 
प्रायः ये ही प्रिय-विरहिणो नारियों के विनोद ॥ २४ ॥ 
सव्यापारामहनि न तथा पीडयेन्महियागः 
че रात्रौ गुरुतरशुचं निवि नादां чаї ते | 
печад: सुर्खायतुमलं YA साध्या निशीथे 
तामुन्निद्रामवनिशयनां साधवातायनखः ॥ २५॥ 
कामों से Š न विरह-ब्यथा Ф" में भामिनी को , ` 
देती होगी पर दुख महा यामिनी कामिनी को | 
Зат तू दिति पर, बिना नींद, साध्वी विचारी , 
иша? दे सुखित करना रात में बैठ बारी" ॥ २ ॥ | 
आधिक्षामां विरहशयने संतिषण्णैकपाश्वो' с 
` प्राचीमूले तमिव कलामात्रशेषां हिमांशोः क 
सोता रात्रि: क्षण इव मया सा धैमिच्छारतैयो 
तामेवोष्दै्विरहमहतीमशुभियोपयन्तीम्‌ ॥ २९॥ ` 
लेटी शय्या पर विरह की एुकपार्था * छशा है, - 
मानो प्राची-क्षितिज-शशि की एक बाकी कला है! 
जो रात्रीं थीं चण सम कटी केलि में साथ मेरे , | 
काटे है वे सविर, ВА तस Ч घरेरे॥ २९ l 
'ङ्जाळमागेप्रविष्टानः a 
पादानिन्दोरस्यतशिशिर ह sa 
qiten गतममिमुख KAZI तथैव | 
पक्ष्मभिइ्छादयन्तौ 


LE == 
= = CEST 
१ दिन | २ काम से बेचैन | रे मेरा सन्देशां। ४ खिडकी (її) ५ एक 


का चन्द्र है | 
करवट से | ६ मानों पूर्व-ज्षितिन में ка की चतुर्दशी 
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TREK विधु-कर” सुधापूशं आते विलोक 

जाने' чаба єп त्वरित्‌ किन्तु लाटे सशोक | 
खेदाभ्र से ge’ वरुनियो से झु दे नेत्र हैं यों 

ai में स्थलकमलिनी फुछ ना सुस ना* ज्यों ॥ २७ ॥ 
निःश्वासेनाधरकिसलयछु शिना विक्षिपन्तौं 

शुद्धरुनानात्पणुषमळकं नूनमागण्डळञम्‌। 
AAMT कथमुपनयेत्स्वमजाऽपीति AAT- 

माकाङक्षन्तीं नयनसलिलोत्पीडरुद्धावकाशाम्‌ ॥ RE Ul 
Rend १, जा मधुर अधरो को महा छश देतीं , 

शुद्धखान-ग्रजड़१ अलके' गण्ड० से हैं हठाती' | 


` केसे ही हो, शयन करके ан में संग मेरा-- 


चाहे प्यारी, पर भयन को अभुओं ने सु“-घेरा २८॥ 


आय чат विरद्ददिवसे या शिखा दाम Rear 
शापस्यान्ते विगलितशुचा at मयेद्वेष्टनीयाम्‌ | 

स्प्क्चिशमयमितनखेनासकृत्सारयन्ती 
गण्भोगात्कठिनविषमामेकचेणीं करेण ॥ २९ || 


` बाधी थी जो विरह-दिन में, माल को छोड़, वेणी 


. खोलूँगा जो सुदित मन से शाप के वाद मैं ही। 
आते vee विषम कच š गण्ड पै दुःखकारी ; 
देखेगा तू , नखयुत करों से संभाले विचारी ॥ २३ ॥ 


` सा संत्यत्ताभरणमबला पेशल घारयन्ती 


~ 


शय्योत्सङ्ग निहितमसङदूदुःखदुःखेन गात्रम्‌ | 
१ चत्रकिस्ण з आतु से मारी | ३ aaah के दिनों में | ४ न जिली है न 
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सकुची | ५ तस थोर लम्बी सांत | ६ शुडलान के कारण रुक्ष | ७ mare! = बहुत । कि. 
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त्वामप्यस्रं नवजरमयं атаба . २ 
प्राय; सर्वा भवति कढुणावृत्तिराद्रोन्तरात्मा॥ ३० ॥ 
am हैं हे जलद ! अबला ने अलङ्कार सारे , 
दुभखी शय्या पर ag तनू कष्ट से मित्र! घारे । 
छोड़ेगा तू नव-जलमयी वेग ही ATT ; 
प्रायः सारे सरसह्ृदयो हैं दया के अगार? Ugo ॥ | 


जाने सख्यास्तव मयि मनः संभ्वृतस्नेहमस्ता- 
दित्यंभूतां प्रथमविरदे तामहं Ф | 
` याचाळं at न खलु सुभगम्मत्यभावः करोति 
प्रत्यक्षं ते निखिलमचिराद्‌ भ्रातरुक्त मया यत्‌ ॥ ३१॥ 


है जो मेरे पर, तव सखीति, मैं जानताहु 11 
एवं उस्का प्रथमविरही हाल मैं तकेता हू । | — 
दी ही तु यह सब दशा देख ले जा न भाई ! ॥ ३१ ॥ | 


रुद्धापाङ्गप्रसरमलकैरञ्जनस्नेहशत्य a SP 
प्रत्यादेशाद्पि च मछुनो विस्म REITA 
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YA मेघदूत |. 

बार्या चचू, तव गमन से, कामिनी का स्फुरेगा , ` 

शोमा में जा झप-कृत चलत्‌ कंज१-सा ही लसेगा ॥ ३२ H 
घामश्चास्याः कररुहपदैमु उयमाने। मदीयै- 

मु क्ताजाळं चिरपरिचितं त्याजितो दैवगत्या | 
HAMA AA सुचिता दस्तसंवाहनानां 

यास्यत्यूरुः सरसकदळीस्तम्भगौरश्चळत्वम्‌ ॥ ३३॥ 
देवेच्छा से मम Tei के बिना जानुर वाम-- 

de त्यागी सतत *-सुकता-तागड़ी भी ललाम | 
जिस्की सेवा उचित रति के अन्त में яе से ; 

होगा उस्का स्फुरण, कदली-स्तम्भ सी गौर दीले ॥ ३३ ॥ 
तस्सिन्काले जळद यदि सा लब्धनिद्रासुखा स्या- 

दन्वास्यैनां स्तनितविमुखो याममात्र' सहस्व | 
मा भूदस्याः ्णयिनि qı areze} कथञ्चित्‌ ` 

सयःकरडच्युतशुजळताग्रन्थि गाढोपगूढम्‌ ॥ зе N 
देखे जा तू सुख-शयन में मेघ ! तो एक याम-- 

सोने देना, ध्वनि न करना, स्वस्थ लेना этти | 
लेती होगी मम मिलन का. स्वप्न-आनन्द प्यारी ; 
` छूटे ना तत्‌; सुठि чачат ग्रीव में जो हमारी ॥ ३४ ॥ 
तामुत्थाप्य स्वज़लकंणिकाशीतले नानिलेन 

प्रत्याश्वस्ता समममिनबैजोलकैमौलतीनाम्‌। | 
Өт: स्तिमितनयनां त्वत्सनाथे गबाक्षे 

Ч धीरः स्तनितवचनैमोनिनों प्रक्रमेथाः ॥ ३५ N 


हरर डर Naa vw aa ER मछुक्षी-द्वारा हिल्लाया इचा कमल | २ «еї के सूखे stag । 991. 
४ सदा को | ९ मेरे हाथों। ६ उसकी; स्वम में उसकी मुजक्षता मेरी ग्रीवा में होगी + 


से तेरी ध्वनि से कहाँ छुट न जाय | . 
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उत्तर भाग | 


पश्चात्‌ शीत स्वजल-कण की वायु से ही जगाना ; 
प्यारी का भी सुमन सुमना२-साथ ही तू खिलाना | 
देखे सा ज्यों चकित खिड़की में तुरे बिज्जु-साथ , 
त्योंही तू यों घन ! सु-रव से बोलना धीर बातः--॥ ३९ ॥ 
भतुमित्र' भियमविधवे विद्धि ипе 
तत्लन्देशैह्े दयनिहितैरागतं त्वत्समीपम्‌ | 
ат बृन्दानि त्वरयति पथि श्रास्यतां प्रेषितानों 
मन्दृस्निग्वैध्वेनिमिरबळावेणिमोाक्षोत्सुकानि ॥ ३६ ॥ 
“त्वत्‌ भर्ता का प्रिय, जलद सें, जान साभाग्यवाली ! 
सन्देशा ले तव निकट Š आ गया आज आली ! 


मेरी मन्द ध्वनि सुन, पथी श्रान्त*, आनन्द खेने- 
जाते प्रेमोत्सुक स्वतिय की खोलने चारु वेणी' ॥ ३६ ॥ 


इत्याख्यातै पवनतनय मैथिळीवोान्मुखी सा 
्वामुत्कर्डोच्छ्चसितहृदया аец सम्भाव्य चैवम्‌ | 
भ्रोष्यत्यस्मात्परमवहिता सम्य सीमन्तिनोनां शा 
कान्तोदन्तः Festa सङ्कमात्किञ्चिदूनः ॥ ३ 
ज्यों सीता ने पवन-सुत को त्या तुझे सो खेगी ; 
सन्मानेगी, सुदित चित से, बैन आगे gait | 
कान्ता पाती जब कुशल है कान्त की मित्र-द्वारा ? 
art हे तो ак सुखित ज्यों संग में wT" ३७॥ 


р а с ОР ЕБ а 
1 ३ थके 
१ GRR मन | २ सुमना माक्षती जातिः TT नवमालिका (असर) | 


का, शिर उठा 
us | ४ जिस प्रकार सीता जी ने अशोक एच पर SE TT 


कर आदरपूर्वक देखा था उसी प्रकार TH वह देखेगी । 
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तामायुष्मन्मम च TANTRANE, 
saras तव सहचरे TARA: | 
अव्यापन्नः कुशलमबले पृच्छति त्वां वियुक्तः 
पूर्वाभाष्य' सुळमचिपदां प्राणिनामेतदेच॥ ३८ | 
माने मेरे वचन घन ! या जीवरच्षा-त्रतस्थ — 
है तृ; सो यों कह "तव पती रामगियांश्रमस्थ- 
जीता है थो कुशल तव सो पूछता Š वियुक्त १.५ 
` बोले येही वचन पहले जो महा еа Ц ३८ ॥ 
अङ्ग Uy प्रतु तचुना गाढतप्तेन तपत" 
सारू URL दुतमविरतोत्कर्हमुत्कण्डितेन l 
उष्णाच्छ्वासं समधिकतरोच्छवासिना दूरवर्ती 
Чай विधिना абас रुद्धमार्गः ॥ ३९ N 
“तरा सा हो कृश वह तपे, दीर्घ निःश्वास थाती ; 
छोड़े तरे सम नयन से अश्रू, की धार ताती ; 
उत्कठा भी तव सम, मिले साम्य-संकल्प द्वारारे ; 
š वेचारा विधि-वश दुखी, Š रुका मार्ग सारा? ॥ ३३ Il 
чанач यदपि किल ते यः सखीनां पुरस्ता- 
त्कण STS: कथयितुमभूदाननस्पराछाभात्‌ | 
सोतिक्रान्तः थ्रवणविषय' लोचनाभ्यामहृद्य- 
„чет чач मन्मुखेनेदमाह ॥ чо ॥ 
‘eft जा बात дее कहने योग्य आगे सखी के , ad 
Е भी छुने-हित वदन" के बोलता था я में 
१ मेरै वचन मान कर या तू जीवों को रक्षा करनेवाला है-इस नाते से | २ बिरही | 


रै जेसी तेरी 
р तेरी दशा है &Ф उसकी है; इस तरह aw तेरी समता करके सानों तुझ 
रहा हे | X तेरे ай चूमने का लोभी । | 347 ES, 
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नाहीं नेत्र-श्रू ति-गति जहा कान्त तेरा वहां है ; 

सोत्कठा* ये सु-पद सुझसे से कहाता यहाँ हे$--॥ ४० ॥ 
इयामास्वङ्ग चकितहरिणीप्रेक्षण हृष्टिपातं 

aracarat शशिनि शिखिनां बहेभारेषु केशान्‌ 
उत्पद्दयामि JIJI नदीवीचिषु भ्रविलासा- 

न्हन्तैकस्सिन्कचिदपि न ते चण्डि साहश्यमस्ति॥॥ ४१ U 
“gam? में Š жү तन, Bit में रगो का सुभास ; 

gai में Ha, शिखी-पङ्क में केश-पाश-- . 
पाता हूँ में चपल सरिता-ऊमि* में भूविलास ; 

तेरी शाभा-सम पर कहीं हे नहीं चारु AA” ॥ ४१ l 
त्वामालिख्य प्रणयकुपितां घातुरागैः RTT 

मात्मानं ते चरणपतितं यावदिच्छामि कतु म्‌ । 
अस्नस्ताचन्पुइुरुपचितैह ्टिराजुप्यते मे 

क्ररस्तस्मिन्नपि न सहते संगमं नो कृतान्तः ॥ ४२॥ 
«де से ही तुक कुपित को में बना के शिला #— 

ज्यांही पैरों पड़ कर तुमे चाहता हू मनाने 
त्याही अश्न, बह कर रुके दृष्टि सारी हमारी । 

बैरी घाता मिलन सहता चित्र में भी न प्यारी” ! ॥ ४२ ॥ 


_ त्रारासिक्तस्थलसुरभि еч ҸӘ बाले 
тача maga मां पञ्चबाणः क्षिणाति | 
घम्मोन्तेऽस्मिन्‌ विगणय कथ चासराणि ANI 
दिक्संसक्तप्रविततघनव्यस्तस॒य्यौतपानि ॥ (३) ॥ 


— — 
سے 
:>“ —— —— 


é 
१ उत्कण्ठासद्दित । २ प्रियंगुलता। ३ चन्द्र। 4 69 | १ अथवा “तरी. 
`` शोमा प्र न दिखती एक भी ठार खास” | ६ प्रणय से कुपित | 
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“बाले ! तेरे सुरभि? मुख tag मै संहान š 

तो भी पीडा भ्रति कर रहा देह में पंचबानर | 
वर्षा आई; जलद उमड़े; भाजु-गर्मी सिधाई ; 

केसे प्यारी दिन विरह के ये करे' दुःखदाई !” пап 
मामाकाइाप्रणिहितशुजं निदेयाइलेषहेता- 

STU कथमपि मया स्वप्तसन्द्शनेषु | 
पश्यन्तीनां न खलु बहुदा न स्थलीदेवतानां 

सुक्तास्थूलास्तरकिसलयेष्यश्चलेशाः पतन्ति ॥ ४३ ॥ 
«ач से, खख कर तुमे खम में भेंटने को-- 

फेलाता हूँ भुज गगन में, शोक के मेटने को ! 
देखे मेरी यह ढुख-दशा वन्य देवी gêz: 

डालें सुक्ता सम, किशल्ययें* पै, बड़े अश्र बिन्दु” ॥ ३३॥ 
मित्त्वा सद्यः किसळयपुरान्देबद्‌रुदुमाणां 

ये तत्ीरखुतिसुरभयो दक्षिणेन TIT: | 
आलिङ्गन्ते TUR मया ते तुषाराद्रिबाताः 

ЧЧ स्पृष्ट यदि किळ भवेदङ्गमेभिल्तवेति ॥ uu ॥ 
“आती है जो सरल" तरु के भेदती पछवों में ; 
: होती है तत्‌-पय-सुरभिता९ उत्तरी» वायु सो ê ` 
लेता हूं री ! भर कर उसे अंक में, जान ййз— 
आई होगी हिम-श्रचल से देह में भेट तेरी” 1 ४४॥ 
संक्षिप्येत क्षण इच कथं दीर्घयामा त्रियामा . 

सर्वोवस्थास्वहरपि कथं मन्दमन्दातपं स्यात्‌ | 


१ geile (अंधरकोश).। २ काम | ३ चन्द्रमुखी बनदेवी | ४ नवीन कोमल 


परततो पर | ५ देवदास | ६ उसके दूध से सुगन्धित | ७ मेरी समक में | 
“उत्तर की ओर से दक्षिण की ओर आनेवाली | | 
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इत्थं चेतश्चटुलनयने दुळेमप्रार्थनं मे 

गाढोष्माभिः ऊतमशरणं त्वद्वियागव्यथाभिः ॥ ४५॥ 
“कैसे होवे क्षण-सम निशा दीर्घ जो दुःखकारी ? 

केसे होवे कम दिवस का आज सन्ताप भारी ? 
ऐसी चिन्ता चित कर रहा, दुलेभप्राथैना से 

दुःखी हो के अशरण हुआ सवद्वियोग-च्यथा १ से” ॥ ४३ ॥ 
नन्वात्माने बहु विगणयन्ञात्मनैवाचलम्ये | 

तत्कल्याणि त्वमपि नितरां मा गमः कातरत्वम्‌ | 
कस्यात्यन्तं सुखमुपनतं दुःखमेकान्ततो वा 

नोचैगेच्छत्युपरि च दृशा चक्रनेमिक्रमेण ॥ ४६॥ 
“क्ष जीता हूँ तव मिलन की आश' से प्राणप्यारी | 

तू भी घेय्येच्युत न सुभगे | आज होना हुखारी | 

कोई पावे न अति सुख ही नित्य ना दुःख भारी; ` 

| ऊँची नीची गति मनुज की है सदा चक्रचारी २? ॥ ४३ ॥ 


शापान्तो मे मुजगशयनादुत्थिते тетт 
शेषान्मासान्गमय चतुरा लोचने मीलयित्वा | ' 

पश्चादावां विरहग्रुणितं तं तमात्माभिलाषं ` 
ата: परिणतशरञचन्द्रिकासु क्षपासु ॥ ४७ ॥ 


“होगा शापक्षय जब जगेंगे हरी सेजशेपर ; 
जाने दे तू नयन ўч के मास ये चार शेष | 
आवेगी ज्यों प्रिय शरद की चाँदनी की निशाये' ; 
Wilt त्यां सब बिरह में की हुई RATA” ॥ ४७।॥ 


— eon 


१ तेरे वियोग की पीड़ा | २-चक्र के समान चलने वाली | ३ शेषशय्या पर | 
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सेघदेत- 


ष्ट 


чачат स्वमपि чаа FESR पुरा मे ˆ 
निद्रा गत्वा किमपि रुदती सस्वनं Hage 

सान्तदह्दासं कथितमसरत्पूच्छ्तरच त्वया मे 

इष्टः स्वप्ने कितव रमयन्कामपि त्वं मयेति ॥ ४८ ॥ 
“बोला है से यह वचन भी कंठ Han? सेती-- 

जागी थी तू तिय ! दिन किसी दुःख से चोक रोती । 
मेने पूछा फिर फिर तभी बोल यों तू हँसी थीः-- 

. देखा मैंने रत सवति से खम में हे छुली जीर !” ॥ ४८॥ 

एतस्मान्मा कुशलिनमभिज्ञानदाना द्विदित्वा 

मा कोळीनाचकितनयने मय्यविश्वासिनो भूः | 

. स्नेहानाहुः किमपि चिरहे ध्वंसिनस्ते त्वभागा- 

दिष्टे चस्तुन्युपचितरसाः प्रेमराशीभवन्ति ॥ ४९ ॥ 
“पेले fret कुशल मम ч सुन्दरी ! सत्य जान ; | 

विश्वासी हो इस वचन й, Rea? न मान | 
ऐसा माने मत “विरह में स्नेह भी हीन होता” ; 

इच्छा-वस्तु प्रिय न मिलते किन्तु सो पीन* होता”? ॥ ४३ ॥ 
आश्वास्येचं प्रथमविरद्देद्प्रशोकां सखो ते 

таты जिनयनवषात्लातकूटान्निवृत्तः 
साभिशानप्रहितकुदालैस्तद्वचाभिममापि 

मातः कुन्द्प्रसवशिथिलं जीचितं धारयेथाः ॥ ५०॥ 


~~ . 


१ गले में लगी हुई | २ इस पद्य में यक्ष अपनी खी के लिए एक पते की बात 
वतलाता हैं. जिससे उसे इस वात का विश्वास हो जाय कि यक्ष की कुशल का 
सचा सन्देशा मेघ लाया Š | इसी बात का आगे के पद्य में उल्लेख Š । ३ यदि कोई 
कहता हो कि यक्ष नहीं रहा | ४ कम । др (ओधरकेश) | ' 
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उत्तर भाग । : че 
प्यारी को ё प्रथम विरह-छेश सो घेय्ये देना , 
नन्दी-द्वारा खनितशिखरी” शेल से लाट आना | 
लाना प्यारी-कुशल-वच ओ चिह्न भी ला वताना ; 
बासी कुन्द-असब * सम ये प्राण सूखे बचाना ॥ Xo [| 


कञ्चित्ताम्य व्यवसितमिदं чече’ त्वया मे 
प्रत्यादेशान्न खछ भवतो धीरतां कटपयामि 1 
निःशाब्दोऽपि प्रदिशसि जलं याचितश्चातकेभ्यः 
प्रत्युक्त हि प्रणयिषु чача ая ॥ ५१ | 
तू ने अंगी-कृत यह किया बन्धु का काय्य क्या रे! # ; 
जो त अस्वी” कर, तव नहीं ता रहे Чел प्यारे = 
त बाले ही बिन जल्द” हे मांगते serat को 
सल्लाक*-स्वी-वचन७, करना तृप्त, Š याचकों का ॥ ११ ॥ 


एतत्कृत्वा प्रियमचुचितप्राथनावत्तिनो मे 
| सौहादोद्वा विधुर इति वा मय्यजुक्रोशबुद्धया | 
` इष्टान्देशाञ्जलद विचर प्रावृषा संश्रृतश्री- 
मो чач क्षणमपि च ते विद्युता RTT: ॥ ५२ ॥ 
। मैत्री से, या करुण वन, या जान दुःखी वियोगी 

| वार्ता ले जा, यदपि विदती येग्य मेरी न êrî | 
O Sm गये हैं शिखर जिसके | २ रात के रखे हुए । २ फूल। ४ अस्वीकृत । 
“४ जल देता है। ६ सत्‌ + लोक उत्तम पुरुष | ७ स्वीकाखचन; याचको को तृत 


>>>: 


करना ही उत्तम पुरुषों का खीकाखचन हे | 
] अथवा “क्या तू ने za यह किया बन्धुका काय्यै AR š 
| दे दे प्रयुत्तर यदि मुझे ते रहे भैस क्यारे!" 
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वर्षा-श्री-मान्‌१ फिर विचर तू इष्ट देशों KEE : 
एवं हो न क्षण5पि * तुझसे दामिनी का वियोग ॥ ха ॥ 
ў ЕУ % 
तं सन्देशं ŞEY दिव्यवाचा$चचक्षे 
` प्राणांत्तस्या जनहितरतो रक्षितुं यक्षवध्वाः | 
प्राप्योदन्त प्रमुदितमनाः साऽपि а! स्वभत्त: 
केषां न स्यादभिमतफला प्रार्थना ह्य त्तमेषु ॥ (४) ॥ 
मित्र-प्रेमी जलद वर ने, ब्योम-चाणी सुना के-- 
सन्देशा दे सकल उसने यक्षिणी-प्राण राखे | 
यक्ती भी कुशल पति की पा हुई हर्पपूणे , I 
पुण्यछोक१-प्रति न किसकी प्रार्थना हा gad ? ॥ (४)॥ 
श्रूत्वा चार्ता' जळदकथितां तां धनेशोऽपि सद्यः | 
शापस्यान्तं सदयहृदयस्संविधायास्तकापः | 
खंयाज्यैता विगलितशुचौ दम्पती हृष्टचित्तो 
भागानिष्टानचिरतसुखं भाजयामास शाश्वत्‌ ॥ (५) | 
सारी वाता सुन घन-कही айий यक्ष-शाप-- 
मेरा दाया-युत धनद ने त्याग के सबै aa” | 
दुःखी जायापति*, कर सुखीचित्त, दोनों arama , 
चाहे जा वे१ सुखकर सदा साज सारे Вай ॥ (х) an 


उत्तर भाग समाप्त | 


१ वर्षा की शोमा से युक्त | २ क्षण भर भी | ३ उत्तम पुरुष | ४ केप 
(मङ्गलकार) | १ दम्पति ६ मनमाने | ; 


चये पांच प्रक्षित aa मिल्लाकर इस खंड में कुल ९७ रोक हुए | सम्पूर्ण अन्य 
में ११५ मूल और १० प्र्षित मिलाकर gar १२५ छोक हुए | 


®» 
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“उनकी ( कालिदास की ) कल्पना-शक्ति की аат, मानवीय श्रन्तःकरण 
का उत्कृष्ट ज्ञान, कवित्व-रचना का ATA, और तरज्ञ-मार्देव के योग्य प्रसङ्ग आदि 
अनेक काच्यगुणों से इन्हें “भारतवर्ष के शेक्सपियर” कहना योग्य Mra देता 


` 


Ë ү» ۴ 
मानियर विल्यम्स | 


“शकुन्तला काव्य के विख्यात कर्ता कालिदास ने प्रेमपात्रां के अन्तःकरणं 
पर प्रभाव रखने वाले स्वभाव का उत्कृष्ट दिग्दशंन किया Š | विचार-तरङ्ग-मार्देव 
आर कल्पना-शक्ति की उदात्त उत्पत्ति, इन दोनां बातों, ने उनके सम्पूर्ण राष्ट्र 
( या जगत्‌ ) के कवियों में wera उच्च qz दिया Š ।” 

: WAT TAAN हम्बोल्ड | 


ED 
| Чоно; ey 
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